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पुण्य स्क्ृति में, कृतक्तता-स्वरूप, सादर समर्पित | 


(१) 
“सन्नी (!! 


सन्नी का पूरा नाम था मनोरमादेवी । 

मा ने उत्कंठित दंष्टि से सनोर्मा की ओर देखते हुए कंहा-- 
“क्यों, आज कॉलेज से इतनी जल्दी क्यों चल्ली आईं ? अभी तो एक 
बजा है ।” 

राजेश्वरी अपनी उमेंगती हुई हँसी को छिपाने की चेप्टा' करने 
लगी, श्रोर उघर सनोरमा की आँखों ओर कपोलों का बुरा हाल 
था। आँखें कपोलों की ललाई देख-देखकर नत हुईं जा रही थीं, 
और ज्लाज के पुतले कपोल तो कटकर लहू-बुह्ान हुए जा रहे. थे । 
 अनोरमा चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगी। वह दौड़कर 
एक ही साँस में ऊपर भाग जाना चाहती थी, कितु न-मालूम किसने 
उसके पैरों में लाज की ब्रेड़ियाँ डाल दी थीं। वह मुंह कुकाए 
सीढ़ियों की ओर बढ़ी । 

राजेश्वरी भी आज प्रसन्न थी | ह५थ का खोत' उसके अंग-प्रत्यंग 
-स्े उमड़ा पड़ता था। उसने मनौरमा को चुपचाप जाने दिया, और 
मन-ही-मन इँसती हुई दूसरे कमरे में चली गई। 

राजेश्वरी अभी दूसरे कमरे में पहुँचकर मेज पर से एक पत्र 
डडा ही रही थी कि उसके पति बाबू राधारमण ने उसी कमरे में 
एक ओर से प्रवेश किया । राजेश्वरी ने सिर उठाकर देखा, और 
चकित होकर पूछा-- अरे, तुम भी आज इतनी जढुदी कोट से आ 
गए ? क्या आज कोई सुक्रदमा नहीं था ?” 
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बाबू राघारमण ने हँसते हुए पूछा--“क्यों, अगर चार बजे से 
पहले एक दिन भी जलदी था जाऊँ, तो शायद मुझे उसका जवाब 
देना पड़ेगा ? और कौन जरूदी आया है ?” 

राजेश्वरी ने अपनी हँसी छिपाते हुए कहा--“और कोन जल्दी 
आवेगा ? जिसे ग़रज़ होगी; वही जल्दी आवेगा |” हि 

बाबू राधाश्मण ने अपने कपड़े डत्तारते हुए कहा--आज तो 
बड़ी बेरुख़ी है । कुछ मामला समझ में नहीं आता ।”? 

राजेश्वरी ने सोफे की ओर संकेत करते हुए कहा--“यहाँ आकर 
ब्रेटिए, धूप में आ रहे हैं, ज़रा शांत होइए, गरम-गरम हवा ने तो 
कुलसा दिया होगा ?”! 

“'स्वर्याँ ही सबसे भल्ती, जिन्हें इस तरह गरमी में जल्लनर तो नहीं 
पड़ता | आराम से घर में बेदी हुईं घन का सदृव्यय करती हैं, 
ओऔर आनंद करती हैं ।'” 

बाचू राधारमण ने सोफ़े पर बेठते हुए जेब से नोटों का एक पुक्षिदा 
बाहर निकालकर राज़ेश्वरी को देते हुए कहा--“हाँ, और घर में 
बैठे-ही-बेटे लचमी आप-ले-आप दोहकर आँचल में आ पड़तीः 
है, क्यों ” 

श्रंहे कहकर बाबू राघारमण ने राजेश्वरी को नोद दे दिगु। 
राजेश्वरी ने नोट लेकर गिनते हुए कहा--“अरे, आज़ तो कुल 
आठ सौ हैं ! बहुत थोड़े हैं ! तुमने कुछ अपने पास तो नहीं रख 
'ल्लिए 

बाबू शघारमण ने हँसते हुए कहा--“आज से पंद्रह वर्ष पहले 
जब में तुम्हें आठ रुपया निकालकर देता था, तब उसी को प्रसन्नता 
से रखकर सुभसे कुछ पूछती न थीं, और आज आठ सी पाकर भी' 
मुझसे कहती हो कि बहुत कम है ?” ४ 

बावू राधारमण की आँखों से वह प्रकाश मिकल रहा था, जो पक 
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सफल, मनुष्य की आँखों से प्रकट होता है । उनकी हँसी में, उनकी 
एक-एक बात सें, उनकी प्रेम-सरी दृष्टि में सफलता काँक रही थी । 

राजेश्बरी ने हँसते हुए कहा--“उस समय तुम आठ रूपए के 
थे, लेकिन आजकल तो तुम ढाई+तीन हज़ार के हो ।” 

पति-पत्नी दोनो हंसने लगे । 

राज़ेश्वरी ने हँसते हुए कहंएर--- अरे, देखो, में तुम्हारी बातों में 
पुसी उलक गई कि मुझे ज्ञरा भी याद न रहा। तुम्हारे जल 
पीने को तो छुछ ले आऊ. ।!! 

बाबू राधारमण ने हँसते हुएु कहा--“हाँ, जब रुपए मिल गए 
तो खिलाने-पिलाने की सूफी हे । अभी तक तो बेटी रहीं, जसे कुछ 
ख़याल ही न था | यह क्‍यों नहीं कहती कि पहले में रुपण रख 
आऊ , तब आऊ |?! 

यह कहकर बाबू राघारमण ने राजेश्वरी का कपोल चूस 
लिया । राज़ेश्वरी के नेत्रों से यौवन कॉकने लगा। उनका हाथ 
हटाते हुए और उठने की चेष्टा करते हुएं कहए--“तुम्हारी , पुरानी 
आदतें नहीं छूटतीं ! पेंतालील वर्ष के होने आए, बाल सफ़ेद होने 
लगे, सिश गंजा होने लगा; ओर अभी तक चुहुलपन नहीं गया । 
सानो अभी बील ही वर्ष के बने हैं | ज़रा शीशे में अपना मुह 
तो देखिए ।?” 

बाबू राधारमण. ने हँसते हुए दूसरा कपोल भी चूमते हुए कहा-+- 
“आर तुम भी शायद्‌ वहीं पंद्ह चध की मवेली बनी हो। क्यों 2? 

रफ्लेश्वरी ने लजाते हुए कंठ-स्थर से कहा-- पंदद् वर्ष की न 
सही, त्तेकित तुमसे अभी छोटी ही हूँ । भाओ, शीशे सें मिल्लान 
करोगे । न सेरे बाज सफ़ेद हुए, ओर स सिर ही गजा हुआ-। 

बाबू राधारसण ने राजेश्बरी को बेठाते हुए कहा--' लेकिन 
दाँत मिरनेयाले हैं। गालों पर अभी एक-ही-आधघ ऊुरी पड़ी है, 
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और शरीर में अभी थोड़ी ही शिथिल्ता आई है। अभी तक तुम 
अपने को पंद्रह वर्ष की सु दरा समझ रही हो, क्यों ?”? 

यह कहकर बाबू राघारमण ने तीसरा! प्रेस-चिह्व अंकित कर 
दिया । राजेश्वरी अब और अधिक वहाँ न ठहर सकी । जाने के 
लिये उठ खड़ी हुई | बाजू राधारमण ने उसका हाथ पकड़े हुए 
कहा--श्रे, तुम तो नाराज़ हो गईं । तुम्हारी भी घुरानी आदत 
कहाँ गई । तुम वही पुरानी मानिनी नायिका बनी रहती हो । बात- 
बात पर झूठने के लिये तेयार रहती हो । जिसकी लड़की पंद्रह वर्ष 
से अधिक हो जाय, झोर वह' भी पंद्रह चष की बने, तब तो आश्चय 
ही है।” 

राजेश्वरी ने हाथ छुडाने की चेष्टा करते हुए कहा --“हाँ, भडई',सुझे 
जाते दो । मैं सत्तर वर्ष की बुढ़िया सही, बस, अब वो खुश हो ।” 

बाबू राधारमण ने राजेश्वरी का हाथ नहीं छोड़ा | वह डसे 
पकड़े ही रहे, बल्कि उन्होंने और ताक़त से पकड़ लिया । राजेश्वरी 
का हाथ दुखने लगा ।. उसने उनकी ओर देखते हुए कहा--अरे 
छोड़ी, हाथ टूटता है । उफ्र ! तम तो 

बाबू राधारमण ने अपना हाथ ढीला करते हुए कहा --हाँ, हाँ, 
यह क्यों नहीं कहती कि तुम बड़े बदमाश हो ? रुकती क्‍यों हो ? 
देखो, ये ही सब पुरानी आदतें हैं। जब तम युवती बनती हो, तो 
मैं ही क्‍यों पीछे रह जाऊँ ? अगर मैं युवक बन, तो तुम्हें बुरा लगे । 
प्रेम के राज्य में ऐसा अन्याय तो नहीं होता ??? 

राजेश्वरी ने सोफ़ा पर बठते हुए कहा-- ठीक है, लेकिन इतना 
जान लो कि यद वह अदालत है, जहाँ तुम्हारी वकालत नहीं . 
चलने की, तुम्हारे-ऐसे वकील यहाँ ऋख मारते हैं ।” 

बाबू राधारमण कुछ कहने जा ही रहे थे कि घड़ी ने टन-टन 
करके दो बजा दिए । 
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राजेश्वरी ने चौंकते हुए कहा--“दो बज गए हैं । सुमेः जाने दो । 
इतनी देर फी हँसी बहुत हे । तुम्हें कुछ जल-पान के लिये ले आऊे | 
खाकर तुम्हें कहों जाना होगर ।7 

बाबू राधररसणु ने चकित होकर कहा---कहाँ जाना होगए १” 

राजेश्वरी ने उत्तर दिया--“श्रभी क्‍या जल्दी है । ज़रा घेय 
रखे, बतलाऊँगी, जहाँ जाना होगा तुम्हें इससे क्यग्रा मतहूब । 
जहाँ कहूँ, वहाँ चुपचाप चले जाना, बस ।?? 

बाबू. राघारमण ने कहा--'अ्रच्छा, मई, जहाँ दोड़ाओगी, 
दोड़ना ही पड़ेगा ! लेकिन में कुछ खाऊंगा नहीं | अभी कचहरी 
में जल्-पान किया ही हे, और सीधे यहाँ चला आ रहा हूँ । आज 
एक ही मुक़दमा था, जीतकर आ रहा हूँ, और तुम कहीं दौड़ाने 
के लिये तैयार हो । अगर मैं जानता, तो कभी न आता, बार-एसो- 
सिएशन ही में टॉँग फेलाकर आराम से सोता ।? 

राजेश्वरी ने कहा-- वहाँ भी न सोने पाते मैं तुम्हें छुलाने के 
लिये मुरली को अब तक भेज दिए होती । तुम्हीं को पत्र लिखने के 
लिये तो में तुम्हारे कमरे में श्राई थी। 

बाबू राधारसण ने उत्सुकतर-पूथंक कहा-- कुछ बतललाओ तो, 
शेंसी कौन-सी. ज़रूरत आए पड़ी है। कोट जत्ते समय तो तुमने 
कुछ कहा ही न था । इतनी जल्‍दी कौन काम आर गया है १? 

शजेश्वरी ने मुस्किराते हुए कहा--“अभी नहीं बतल्लाऊँगी 
तुम्हें कुछ पानी पीना होगा, चाहे जो कुछ हो । आज पेठा बनाया 
है । एक कोर खाकश पाती पी त्लेना, बस । 

बाबू राधारमण ने कहा“ तुम मानोगी नहीं । अच्छा, लाओ |”? 
फिर कुछ सोचकर कहा--“अभी नहीं, ठहर जाओ, तीन बजने' 
दो । सच्ची आ जाय कॉलेज से, तब हम दोनो साथ ही खायगे।”? 

राजेश्वरी ने हँसते हुए कहा--“मज्नी तो तुमसे आज पहले आ गई : 
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है । आप समभते थे कि में ही आज जज्दी घर आया हैँ, लेकिन 
तुम्हारे आने से कुछ ही देर पहले तो मन्नी भी आ गई है |” 
बाबू राधारमण ने चितित स्वर में कहा--मन्नी क्‍यों आज 
कॉलेज से चली आई ? उसकी तबियत अच्छी तो हे, में उसे कई' 
शेज्ञ से उदास देखता हूँ । उसके घंटे तो एक भी ख़ाली नहीं हैं । 
आज़ के पहले कभी इस समग्र तो आती न थी ? फिर आज केंसे 
चली आई 7” 
राजेश्वरी ने हँसते हुए कहा--मैं क्‍या जानूँ, सन्नी. इतनी 
जल्दी आई । मैंने भी तो यही प्रश्न पूछा था । उसने कछ जवाब 
नहीं दिया। चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई । मन्नी की 
तबियत में कोई ख़राबी नहीं मालूम पड़ती ।” 
बाबू राधारमण ले निश्चित होकर कहा--“ख़ेर, तो फिर चली 
आई होगी | उसके प्रोफ़ेलर न आए होंगे, या और कुछ बात 
हुई होगी । मुमकिन है, कॉलेज ही बंद हो गया हो ।” 
राजेश्वरी ने बाबू राधारसण की ओर हास्य-भरी दृष्टि से देखते 
हुए कहा--“न कॉलेज ही बंद है, और “न प्रोफ़ेसर ही गैरहाज़िर 
हैं। मन्नी कॉलेज से छुट्टी लेकर आई है ।” 
बाबू राधारमण की चिता बढ़ने लगी । उन्होंने फिर उत्सुकता 
से पूछा--“फिर मन्ञी क्‍यों चल्ली आह, क्या बयत है ? एुक बार 
तो कहती हो कि मैंने पूछा था, क्यों चली आई, तो उंसने जबाब 
नहीं दिया, और फिर कहतो हो कि वह छुट्टी लेकर आई है । मेरी 
कुछ समझ ू में नहीं आता कि तुम्हें यह भेद केसे मालूम हो गया। 
 मज्नी ने कुछ कहा भी नहीं, ओर तुम्हें यहाँ से बठे-बंठे सब - हाल 
मालूम हो गया | आश्चय है !” 
राजेश्वरी ने कहा--इससें आश्चर्य की कोन-सी बात ? क्‍या में 
आदमी नहीं हूँ. क्या में बुद्धि से बिलकुल हीन हूँ ?” 
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बाबू राधारमण ने हँलते हुए कहा--'कोत कहता हे कि तुम 
सूख हं। ? जो तुम्हें मूख कहे, वह स्वयं एक बड़ा भारी मूर्ख है। 
सन्नी के असमय आ जाने से मझ्ुके बड़ी चिंता है। छुछ-न-कुछ 
ज़रूर आनिष्ठ हुआ है। वह अपने लेकचर, मिस' करनेंवाली बहीं 
है, चाहे जो कुछ हो, वह कॉलेज छोड़नेवाली नहीं.) असमय कलिज 
से आता कारण से ख़ाली नहीं है (१५ 

राजेश्वरी ने खीककर कहा--“ज़रा-सी बात कह दी, बस, उसी 
के पीछे पड़ गए। मैं क्‍या जानूँ, क्‍यों मत्नी धली आई। मैंने 
तो पूछा था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया । अब तुम्हीं जाकर पूछी, 
तो तुम्हें शायद बता दें ।” यह कहकर राजेश्वरी फिर हँसते लगी । 

बाबू राधारमण राजेश्वरी की हंसी देखकर अ्रप्रतिम हो गए। 
जन्होंने कहा --“सच है, खी-चरिन्र सममना टेढ़ी खीर है | अभी- 
अभी नाराज़ हो गई, चार बातें सुना दीं, और अ्रत्र हँस रही हैं ! 
अच्छा, में ही जाता हूँ मक्नी से पूछने । मन्नी मुझसे कोई बात नहीं 
किपएती । तुमसे छिपाती होगी, क्योंकि तुम उसकी... ...।”' 

राजेश्वरी ने उत्फुल्न कंद से कहा--“ भले ही में उसकी सोतेली 
मा होऊ ; लेकिन सन्नी तो अपनी मा से अधिक ही मुझे प्यार करती है। 
यदि बहल जीती भी रहतीं, तो वह उन्हें सुभसे अधिक न चाहती । 
भन्नी-पेसी लड़की पेदा करके वह धन्य हो गई । क्या करूँ, में ही 
अमागिनी हूँ, जो मेरे पुक लड़की भी न हुई । यह भी अच्छा 
हुआ । शायद अगर कहीं मेरे एक-आध लड़का-बड़का होता, 
सो वह मन्नी-जैसप्ता म होता, और मैं उसे देख-देखकर कुड़ती | 
: मारे डाह के शायद्‌ सब मज्ी पर बीतती, और मैं यह सोने का 
फूल खा जाती । मज्नी हमारी चिरंजीचर रहे, बस, लड़की-लड़का 
दोनो है | हमें न चाहिए ।”' ह 

बाबू राघधारमण ने हँसते हुए कहा--“अरे, तुमने तो ख़ासी 
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छोटी-सी स्पीच दे डाली । क्यों, अगर तुम्हारे कोई लड़का 
हा, तो क्या तुम भी साधारण स्त्रियों की भाँति मन्नी से हैर्ष्या 
करोगी ह 
'. गशाजेश्चरी ने गंभीर होकर कट्ा-- “अभी तक तो भेरे हृदय सें 
यह विचार कभी उठा ही नहीं है । न-मालूम क्‍यों मत्नी पर सेरा' 
इतना स्नेह है। पहकलेपहल जब इस घर में श्राकर मैंने सन्नी को 
गोद में उठाया, तो मज्ञी. ने मेरे मुख की ओर देखकर धीरे से 
कहा--सा, मा ! मन्नी डेढ़ ही वर्ष की थी, किंतु उसने इस तरह मा 
कहा था, मानो उसे बड़ा आश्वासन मिला हो । उसकी वह तोतली 
बोली मेरे कलेजे में तीर की तरह ब्रिध गई । न-मालूम कैसा एक स्नेह 
ओऔर- ममत्व का खोत मेरे हृदय से उमड़ पड़ा । मेरा शरीर रोमांचित 
ही गया । मैंने आवेश से उसे कलेजे से लगा लिया, और बार-बार 
उसका मुख चूमने लगी | उसी समय मैंने ' बढ़ी ज़ोर से अपने मन 
' से कहा--श्रह मेरी लड़की है, में ही इसकी मा हूँ । भगवान्‌, पेसा 
करना, जिसमें मेरे लड़का-लड़की न हो । में इस बालिका को कभी, 
न खोऊ | न-मालूम क्‍यों मेरी आँखों से आँसू बहने लगे, ओर 
मैं कातर होकर बार-बार मन्नी का झुह चूसने लगी। भगवान्‌ ने 
सत्य ही मेरी प्राथेना सुन ली, और मन्नी झुके ही अपनी मा समझती 
हे | समभती है क्या, में उसकी मा हूँ ही | बहन ने तो उसे सिफ़र 
पेट में रक़्खा-भर था, फिर तो सब मेंने ही किया है। मन्नी आे 
प्राणों से भी अधिक प्यारी हे । लेकिन कोन जानता है, शायद मेरे 
लड़का-लड़की होने से में भी साधारण ख्त्रियों की भाँति हो जाती | . 
अपने पुत्र पर प्रेस करना सा का स्वासाविक गुण है । शायद 
सन्नी की ओर से में भी कुछ विरक्त हो जाती, किंतु यह सबसे 
अच्छा हुआ, जो मेरे पुत्र ही नहीं हुए । नहीं वो शायद तुम्हारा खाना- 
पीना हराम हो जाता, और रात-दिन लड़ाई लगी रहती! 


डे 
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बाबू राधारमण मे कहा-- तुम्हारे ऊपर जो मेरा विश्वास है, 
शायद वह ठीक नहीं है ।'” ः 

राजेश्वरी ने हँसने की चेध्टा करते हुए कहा --“किंतु तुम्हारा मेरे 
ऊपर कौन विश्वास है | अभी-अभी तुमने मुझे सन्नी की सौतेली मा 
कहकर मेरी बात पर अविश्वास किया था |” 

बाबू राघारमण ने पम्ुस्किराते हुए कहा--“मैंने वह सब हँसी में 
कहा था, क्‍या तुम इतना भी नहीं समझती हो १” ॥ 

राजेश्वरी ने हँसकर कहा--“समझती मैं बहुत हूँ, लेकिन बात 
भी सच है | सोतेली मा हमेशा सीतेली मा है । संसार में किसी को 
विश्वास नहीं होता कि सौतेली मा कभी अच्छी हो सकती है । श्रीर 
कहाँ तक, स्वयं पिता त्तक को विश्वास नहीं होता, फिर तो सब्र कहने 
को हैं ही | लेकिन मैंने अपज तक सश्नी के भाव-व्यवहार से या और 
किसी तरह से थह नहीं जाना कि वह सुझे सौतेली मा समझती है । 
जेसे बालक अपनी मा से निर्भीक, निर्श्चित और भेद-रहित होता हे, 
चैसे ही मन्नी सी है | अपनी व्यथा सबसे पहले सुभले कहेगी, मेरी 
छाती सें सप्रेम अपना मुख छिपाकर जो कुछ कहना होगा, कहेगी | 
उस समभ में. सब कुछ मूल जाती हूँ । मेरे सामने मन्नी की छोड़कर : 
संसार में कुछ नहीं रहता । मन्नी मानवी नहीं, उस जन्म की देखी है।”! 

कहते-कहते राजेश्वरी की आँखों से मातुप्रेम पानी होकर बहने 
लगा । बाबू राधारमण सुग्ध दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थ्रे । बह' 
सोच रहे थे कि कोन देवी हे, राजेश्चरी या मज्नी ? उन्होंने स्रिर 
उठाकर ऊपर विधाता की ओर देखा--भाग्यदेव मुस्किरा रहे थें। 

राजेश्वरी ने अपनी आँखें पोंछुक़र कहा---“अच्छा, तो अब जाने ' 
दो | ढाई बज गया है. । अभी तुम्हें स्टेशन जाना होगा। पेशाचर- . 
भेल सवा तीन बजे लखनऊ पहुँच जाता है ।” ह 

बाबू राधारमण ने कहा-अच्छा, इतनी देर बाद तो मालूम 
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हुआ कि स्टेशन जाना होगा । अब यह बताइपुकि क्‍यों जाना 
होगा १? 

राजेश्वरी ने जाते हुए कहा --“अभी इसका जवाब नहीं मिलेगा। 
थोड़ी देर में दूं गी। पेटा ले आऊँ, और मन्नी को भी बुला लाऊँ, 
तो कहूँ ।” 

यह कहंकर राजेश्वरी हँसती हुईं चली गई । बाबू राधारमण सोफ़े 
पर ही लेट गए। थोड़ी देर बाद भनोरमा निःशब्द आकर सोफ़े के 
पीछे खड़ी हो गई | आँखों ओर मुह से प्रसन्नता उमड़ी पड़ रही 
थी, किंतु डसके दबाने की चेप्टा साफ़-लाफ़ झलक रही थी। 
स्वाभाविक्र चरलता न-मालूम कहाँ तिरोहित हो गई थी । लाज 
की बेंडी दूर ही से देख पड़ती थी | गुलरबी रेशमी सप्डी का छोर 
बार-बार बिजली के पंखे की हवा से इधर-उधर डड़ रहा था, और 
मनोरमसा उसे हाथ से पकड़ रखने की चेष्टा कर रही थी । आँखें ऐसी 
नत थीं, मानो बहुत भारी बोक उन पर रक्‍खा हुआ हो, और वे 
उसी के बोक से दबी जा रही हों । बाबू राधारमण अपने नेत्र बंद 
किए कुछ सोच रहे थे । उन्हें अनुमान तक न था कि उनकी प्यारी 
मनज्नी उनके पीछे खड़ी हे । 

मनोरमा ने जब देखा कि क्रिपी प्रकार बह उसकी ओर मुखातिब 
नहीं होते, तो सोफ़े पर एक हाथ रखऋर कहा-- पापा, क्या आपने 
मुके बुलाया था ? अम्माजी ने अभी मुझसे कहर है कि आप मुझे 
बुला रहे हैं ।” 
एक समय था, जब बाबू राधारमण को अँगरेज़ी सभ्यता इतनी 
पसंद थी कि चह अपनी जातीयता छोड़कर उसी सें रंग गए थे | यह' 
वह ज्ञमाता था, जब वह इईँगलैंड से बेरिस्टर दोकर आए थे, और 
लखनऊ में अभ्रपनी वकालत शुरू की थी । इईंगलेंड से लौदने के एक 
ही वर्ष बाद मनोरमा का जन्म हुआ । उन्हें बाबूजी, बापू आदि 
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भामों से घरणा थी । मनोरसा के सुख से 'पापा' ही वह सुनना चाहते 
थे | सनोरमा की मा भी बड़ी विदुधी रसणी थ्री । उसने पति की 
आज्ञानुसार उसे पापा ही कहना सिखल्वाया, किंतु अपने लिये उसने 
ख्रम्मा से 'मामा' कहलवाना पसंद न किया था । 

बाबू राधारसण ने चौंककर उठते हुए कहा--“मन्नी, तुम ही ? 
आओ बेठो ।”' 

मनोरमा मंद पदों से आकर सोफ़े की एक ओर बेठ गे । 

बाबू राधघारमण ने सनोरसा की ओर देखा । उसकी आँखें उनकी 
ओर होती ही त थीं । न-मालूम थे किस जधेड्-बुन में संलग्न थीं । 
थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा--'मन्नी, तुम्हारी तबियत तो अच्छी 
है ! में आर कहे दिनों से तु्हें उदास ओर सतल्तीन दुखततर हूँ, कया 
बात है ? तुम्हें किस बात का कष्ट है ? तुमने कुछ अपनी मा से »ी 
नहीं कहा । अच्छा, अब मुझसे कहो । तुम्हें कीन कष्ट हे ? तुम्हीं 
शखुक सेरी संतान हो, तुम्हें में हर तरह प्रसन्न रखना चाहता हूँ। 
सुम्हारे भाग्य से मेरे पास रुपया भी काफ़ी है | तुम्हारी जो बेदुना 
हो, कहो, में उसका उपाय करूँगा ।” 

मनोरमा. लाज से कटी जा रही थी । उसकी आयु इस समय 
लगभग १८ वर्ष की थी। लखनऊ में आइसबिला-थॉबने-कॉलेज 
में बी० एु० में।पढ़ती थी । अँगरेज़ी और फ्रेंच भाषाएँ जानती थी । 
रहन-सहन भी आधा भारतीय और आधा विज्ञायती था, किंतु 
नारी-सुललस स्वाभाविक लजा अब भी परों में बेड़ियों की भाँति पड़ी 
थी। पिता के प्रश्नों का वह क्‍या उत्तर दे, उसकी समझ में कुछ 
भीन आया । ह 

भनोरसा चुप रही । कुछ भी उत्तर न देकर द्वार की ओर 
देखने लगी । बाबू राधारमण ने मनोरमा से उत्तर न पाकर, अधिक 
खितित स्वर में पूछा-.. क्यों मन्नी, बोलती नहीं ! क्या बात है ?? 
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मनोरमा ने देखा, अब विना उत्तर दिए प्राण नहीं बचने के । 
उसने घीमे कंठ से' कहा-- 'कुछ भी नहीं । में उदास तो नहीं हैँ 
और न झुभे कष्ट ही है । अम्मा ने भी यही पूछा था, लेकिन जब 
कोई बात हो, तो में बताऊँ । जब कोई बात ही नहीं है, तब क्या 
कहूँ | इसीखिये चुप हूँ |” 

बाबू राधारसण ने पूछा-- “अच्छा, आज तुम ऑॉलेज से इतनी 
जकदी क्‍यों चली आई' ?” इस प्रश्न ने सनोरसा के गाल लाल 
कर दिए । - 

सनोरमा ने कछ उत्तर न॑ दिया। इसी समय राजेश्बरी दो 
तश्तरिथों में पेठे ल्लिए हुए कमरे में आईह। पिता-पुत्री को मौन 
ओर मनोरमा का ल्लाज से बुरा हाल देखकर वह बड़े ज़ोर से 
हँस पढ़ी । ु 

बाबू राधारसण अप्रतिस होकर राफज़ेश्वरी की ओर देखने लगे। 

मनोरमा ने उठते हुए कहा--“श्रम्म।, ये सब तुम्हारी ही 
काररवाई है। पापा ने झुमे नहीं घुल्लाया था | तुम्हीं मुझे परेशान 
करती हो । सब जान-बूककर तुम मुझे; हैरान करती हो ।.घबराओं 
नहीं, में भी कभी तुम्हें ऐसा हेरान करूंगी कि बहुत दिनों तक 
याद रहेगा ।” कहती हुई मनोरमा कमरे से बाहर हो गई । 

मनोरम की धमकी झुनकर राजेश्वरी की हँसी और ज़ोर पकड़ 
रही थी | बाबू राधार्मण अ्रप्रतिस होकर राजेश्वरी की ओर देख 
रहे थे । अंत में उन्होंने पूछा--'क्यों, आज तुसने क्‍या रंग मचा 
'क्खा है। मुझे अलग भूलभुलेया में डाले हो, ओर मज्नी को अलग । 
अच्छा तमाशा है, कुछ सी समर में नहीं आता 7... 

राजेश्वरी की हँसी रुक ही नहीं रही थी । बल्कि बाबू राधारसमण 
की मिडकी ने तो उसे ओर हंसने के लिये उत्तेज्ञित कर दिया। 

बाबू राधारमण ने भी हँसते हुए कहा-- अरे, तम तो मारे हेसी 
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के फुलभड़ी हु जा रही हो। अच्छा, दस. जो। कभी-त-कभी भेद 
तो खुलेगा हो ।? 
. इसी समय घड़ी ने तीच बजाए। घढ़ी का शब्द सुनते ही 
राजेश्वरी की हँसी थम गई । उसने जल्दी से एक तश्तरी उनके 
सामने रखते हुए कहा--लो, जकदी से खाकर पानी पी लो, में 
मुरली से कहकर मोदर बाहर मँगवाती हूँ । तीन बज गया है। 
खाकर जहदी स्टेशन जाओ |”! ह 

बाबू राधारमण ने हँसते हुए कहा--'अब मेरी बारी है। न मैं 
खाऊँ गा, और न स्टेशन जाऊँगा। तीन नहीं, चार बज जाय, तो 
क्या होता है। बजने दो ।! 

शाजेश्वरी ने अपने हाथ से पेठा खिल्लाते हुए. कहा--“अच्छा, 
तुम खाओ वो, मैं अभी कहती हूँ ।न कहूँगी, तो तुम स्टेशन 
ज्ञाकर क्या करोगे ।! ॥ 

बाबू राधारसण ने पेढा खाते हुए कहा--“मन्नी को तो बुलाओं । 
चहें भी तो खाए।” 

राजेश्वरी ने कहा--'मन्नी के लिये आप चितित न हों | वह 
किसी तरह यहाँ न आएगी | खाकर जल्दी से जाइए तो, आज 
आपके दामाद सांहब त्शरीफ़ ज्ञा रहे हैं | पेशावर-मेल से आ रहे 
हैं, आज दोपहर को तार आया है ।” 

बाबू राधार्मण का सुख प्रसन्नता से प्रदीध्त हो उठा। उन्हें 
रज्जेश्वरी की बात पर विश्वास न हुआ । उन्होंने डठते हुए कहा-- 
“सच ! कहाँ हे तार, लाग्ो देखें | तुमने अभी तक भुके नहीं 
बतलाया ! बड़ी रंगबाज़ हो। अब सब समझ में आ गया, तभी 
मन्नी शरम से कदी जा रही थी । तुम्हारी हँसी भी अच्छी है | सब 
जान-बूकझकर उंसी बेचारी को तंग किया। अब जब मन्नी इसका 
बदला लेगी, तो हम दोनो तुम पर हँसेंगे ।” 
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राजेश्वरी ने तार दे दिया। बावू राधारमण ने डसे पढ़कर 
कहा -- “अब एक गिज्लास पानी लाओ, और न खाऊँगा। गाड़ी 
आने में १६ मिनट रह गए हैं । में ज्ञाता हूँ ।”! 

यह कहकर वह वायु-वेग से कमरे के बाहर हो गए । राजेश्वरी 
को कुछ शरीर कहने का समय न मिला । 

राजेश्वरी मन-ही-मन हेसती हुई पेठे की दूसरी तश्तरी लेकर 
मनोरमसा के कमरे की ओर चली । | 

उसी समय बावू राघारसण स्टेशन की ओर रवाना हुए.। 


(४) 


राजेश्वरी ने मनोरमा के कमरे में जाकर देखा कि चह मेज़ के 
पास कुरली पर बेढी है, ओर सिर रुकाए बढ़ी तह्नीनता से एक पत्र 
पढ़ रही है । - 

मनोरसा पत्र पढ़ने में इतनी समग्न थी कि उसे कुछ मालूम न 
हुआ कि कब से उसकी सा उसकी ओर देख रही है। राजेश्ब री पेढे 
की तश्तरी लिए हुए आगे बढ़ी। मनोरमा ने फिर भी पद-शब्द 
'न् सुना रज्जेश्वरी घीरे-चीरे जाकर मनोरमा के पीछे खड़ी हो गई । 
सनोरमा अब भी पत्र पढ़ने में संलग्न थी। शाजेश्वरी अपना सिर 
कुकाकर उसके कानों के समीप ले गई, और बह भी पत्र पढ़ने 
लगी । उसकी तप्त साँस ने मनोरमा के गले में लगकर उसे किसी 
व्यक्ति के होने की सूचना दे दी । मनोरमा ने चोंककर पीछे देखा“ 
राजेश्वरी खड़ी हुईं उसका पन्न पढ़ रही है। सनोरसा ने तुरंत 
ही घह पत्र मरोडकर अपनी मुद्ठी में दबा लिया, ओर कहा---- अम्मा 
यह क्या १? 

मनोरसा के गाल लाल हो गए थे, ओर माथे पर स्वेद्-बिंहु 
झलक रहे थे। . 

राजेश्बरी ने पेठा मेज़ पर रखकर कह--“मन्नी, ज़रा मुभे. 
भी पढ़ लेने दे । देख तो, राजेन बाबू ने क्या लिखा है ?” 

सनोरमसा ने पत्र और धृढ़ता से अपने हाथ में दबा लिया । 

राजेश्वरी ने पेढा सेज़ पर रखकर कहा--“मन्नी, तुस पेढा 
खाकर पानी पियों, और तब तक मैं तुम्हारा पत्र पढ़ें, । पत्र ल्लाओ; 
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सुकसे कीन शरस ! क्ाओ, ज़रा में भी पढ़े लूँ । मज्नी, सुमसे अह 
पत्र छिपाओओगी ??! 

मनोश्सा ने पत्र को अपनी जेब में रखते हुए कहा --अस्मा, 
आज क्या तुमने मुझे परेशान करने की क़सम खा ली है। पापा के 
सामने तुमने मुझे कितना खिक्राया !? ह 

राजेश्वरी की आँखों के सामने थोड़ी दर पहलेवाला दृश्य आ 
गया । उसकी हँसी किसी तरह न रुकी । वह हंसने लगी । 

सनोरमा का झुख लाल हो गय्ा--ल्ाज से था क्रोध से | उसने 
कुछ तीच कंठ से कहा--''मैं पेठा नहीं खाऊँंगी, ले जाओ ।”” 

राजैश्वरी ने हँसते हुएु कहा--“हाँ, मा का बनाया पेढा अन्र 
थोड़े ही अच्छा लगेगा !”? 

.. मनोरमा के हृदय के भीतर उल्लाल किलकारी मारकर हँख 
रहा था। कूठा अभिमान कब तक उसके सुख से प्रकट होता-- ' 
एक हलकी हास्त्र-रेखा की ओट से उसके हृदय का सोहाग-खिंछु 
शाजेश्वरी की ओर देखने क्गा । | 
.. मनोरसा ने हँसते हुए कहा-- अम्मा, तुम आज, बड़ी प्रसन्‍त 
मालूम होती हो ।” "श 

' राजेश्वरी ने गंभीर होकर कहा--“ क्यों, प्रसन्न होने की क्या 
बात है? प्रसन्न तो तुम हो ! यह राजेन बाबू का पत्र है था और 
किसी का ? इखू तो। 

सनोश्मा ने उत्तर दिया--किसी का हो, फिर | तुम्हें क्‍यों 
दिखलाऊ ९? 

राजेश्वरी ने साप्तिमान कहा--- अच्छा, न दिखलाओ ; में तुम्हारी 
सा थोड़े ही हूँ । सके सोतेल्ञी सा समझती हो, तभी तो ।” 

मनोरमसा ने भी कुछ तीघर रुवर में कहा--हाँ, हाँ, तुमः मेरी 
सौतेली सा हो । जाओ, नही दिखाती ।” 
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राजेश्वरी ने जाते हुए कहर --“ लो भड, तुम्हारे कमरे से जाती 
हूँ । ठीक हे, सौत की लड़की क्या कभी अपनी होती है।” 

राजेश्वरी घीरे-धीरे कमरे से बाहर की ओर जाने लगी । मनो- 
रमा के हृदय का उल्लास एक कृष्ण छाया से आवबूत हो गया। 
उसके नेन्न घुचधुचा आए, ओर पेर काँपने लगे। उसने दोड़कर 
कमरे के बाहर जाती हुई राजेश्वरी को पक्रड लिय्रा । उसकी कमर 
से लिपटकर कह--“अम्मा, सौत की क्ड़की से गुस्सा हो गईं। 
तो, पद लो ।? यह कहकर मनोरमा ने वह पत्र राजेश्वरी को दें 
दिया । 

राजेश्चरी ने पत्र लेकर फेक दिया, और अभिमान-मिश्रित स्वर में 
कहा -- “नहीं, मैं न पढ़े गी। अगर तुम सुझे अपनी मा समकती 
होतीं, तो क्या इस तरह मुकसे ऋगढ़ा करतीं ।” 

मनोरमा ने आहत कंठ से कहा--“अम्मा, तुम्हें आज क्या हो 
गया है । मैंने कोन-सी ऐसी बात कह दी । में तो इससे कड़ी-कडी 
बात कहती हूँ, लेकिन कभी तुम्हारे दिल में मेल नहीं आतप, पर न- 
मालूम तुम्हें श्राज क्या हो गया है । श्रच्छा, मेरा अपराध है, माफ़ 
करो | मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, यह कभी न कहा करो कि 
में सौतेली मा हूँ ।' न-मालूम क्‍यों यह सुनकर मेरा मन दुखी हो 
जाता है । तुम तो कभी ऐसा न कहती थीं, फिर .., ... ... ४ सनोर्मा 
* की आँखों से आँसू बहने लगे, कंठ रुदू हो आया, और वह आगे 
ने कह सकी । | 

राजेश्वरी उसे रोते देखकर, खिलखिलाकर हँस पद्ी, और 
कहा---“मन्नी, तुम तो सुझसे बदला ले रही थीं | यह क्या, तुम तो 
रोने लगीं १” 

मनोरमसा की दिचकियाँ बंद ही न होती थीं। मौन वेदना हिच- 
कियों द्वारा अपना दुख प्रकट कर रही थी । 
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राजेश्वरी ने हँसते हुए ऋहा-- अरे पगली, कौन कहता है कि. 
तू मेरी सोत की लड़की है । जो कहे, उसकी ज़बान मैं खींच लू ॥ 
तू मेरी क्दकी हे, ओर में तेरी मा है । 
समोरसा ने राजेश्वरी के वक्षःस्थल्न में मुँह छिपाकर कहा-- हाँ 
अम्मा, में तुम्हारी ही हूँ । आज से फिर ऐसा कभी न कहना । 
र्जेश्वरी ने उसे सस्तेह अपने हृदय से लगाते और उसकी पीट 
पर हाथ फेरले हुए कहा--“अरे, मैंने कब कहा था ।”! . 
ममनोरमा ने अपने को शांत करते हुए कहा- 'अ्रत्र सुकरी जा 
शही हो। | कह भी डाला, और साफ़ नाहीं भी कर रही हो ।” 
राजेश्वरी ने कमरे की ओर मनोरमसा को ले जाते हुए कह्ा--- 
“अच्छा, भेने कहा, सुबूत ?” 
मनोरमा ने उत्तर दिया-- सुबूत में हूँ । में कहती हूँ कि तुमने 
कहा था । | 
राजेश्वरी ने हँसते हुए कहा--“बादी का कथन प्रमाण 
नहीं है ।! | | 
मनोरमा ने कुरसी पर बेठते हुए अपना सिर उसकी गोद में रख- 
कर कहा --' अम्मा, अगर तुम वकात्यत पास कर लो, तो तुम्हारी 
चकालत ख़्ब चले ।” । 
राजेश्वरी ने कहा--'हाँ, अब जब तुम ब्री० एु० पास कर लोगी, 
तो हम-तुम दोनों मा-बेदी वकालत पढ़ेंगी। देखो संज्नी, आज से 
कभी बदला लेने की धमकी झुमे न देना, नहीं तो जैसे आज 
सनोरमा की वेदना तिरोहित हो चुकी थी। उसने हँसते हुए 
कहा--अभाज क्या 7! 
राजैश्वरी ने हैं कहे--- जिसे आज ज़रा-सी बात पर रोने 
लगीं, और क्या !? 
सनोरमा ने अभिसान-मिश्रित स्वर में कहा-- “हाँ, ढीक है, सौलेली 


विजय र्छ 


मात क्या कभी अपनी होती हे. । इंश्चर करें, सब कुछ हो, लेकिन 
सोलेक्ी मा न हो ।”? 

राजेश्वरी ने मनोरमा का सिर अपनी गोद से हटाकर कहा--- 
“अच्छा, में सोतेली मा हूँ, हूँ, हैँ । बस, मुझसे आज से न बोलना !”? 

मनोरमा ने तीघ्रता से कहा--“तुमसे बोलने की मुुके ज़रूरत ? 
में क्यों बोलूँगी १” | 

राजेश्बरी ने उठते हुए कहा--'मैं भी सौत की लड़की के कमरें 
में नहीं रहती । जाती हूँ ।” यह कहकर राजेश्वरी कमरें से बाहर 
हो गई । मनोरमा ने कुछ आपत्ति न की। वह खड्दी-खड़ी उसकी 
ओर देखती रही । राजेश्वरी शीघ्रता से' चली गई । ह 

कुछु ही क्षण बाद फिर लॉटकर कहा--“मैं अपनी तश्तरी लेने 
आई हूँ। सोत को लड़की के लिये मेरे यहाँ खाने-पीने को कुछ 
नहीं है । आने दो राजेन बावू को, आज ही शाम को अपने यहाँ 
से सोत की लड़की को भगा दूंगी ।”! 

मनोरमा ने कुछ उत्तर नहीं दिया । राजेश्वरी रध में भरी हुई 
कमरे के बाहर हो'गई । बाहर मनोरमा का पन्न पृथ्वी पर पढ़ा हुआ 
था । राजेश्वरी ने उसे उठा लिया, ओर बह शीघ्रता से खोलकर 
पढ़ने लगी । पत्र मनोरमा के पति बाबू राजेंद्ग्साद का था। पन्न. 
इस प्रकार था--- 
ः ह इलाहाबाद 
“प्राशेश्वरी ! ह «बदल ३२० 

आज में तुम्हें एक सुस्ंवाद लिख रहा हूँ, नहीं जानता क्रि तुम्हें 
' उससे कितना हर्ष प्राप्त होगा। किंतु इतना मुझे विश्वास है कि 
' तुम उसे सुनकर अवश्य प्रसक्ष होगी। आज ही के 'लीडर' में तुम 
मेरा सास देखोगी। सुझे युनिवर्धिटी की ,ओर से छात्र-बृत्ति सिल 
गई है, और में इंगलेंड जाने के लिये तेयार हैँ । शायद अगस्त 
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मास सें में भारत छोड़कर इंगलेंड की ओर चलन दूँ । परंतु एक चिता 
है, वह यह कि तुम्हारे विना दो वे में केसे व्यतीत करूँगा £ 
अभी जब तुम मेरे इतने समीप रहती हो, लेकिन तुम्हें एक पल्-भर 
के लिये भूलना मेरी शक्ति से बाहर है, दिन-रात हृदय तुमसे 
मिलने को तड़पा करता है, फिर उस समय, जब हम दोनो के बीच 
में ७,००० मील का अंतर होगा, मेरी क्या दशा होगी, तुम इसका 
क्या अमुमान कर सकती हो । अनुमान ! अनुमान तुम नहीं कर 
सकतीं, क्योंकि नारी का हृदय वास्तव में बड़ा कठोर होता है। 
घुरुष-जाति को डेंगलियों पर नचाना तुम्हारी जाति का काम है । 
प्यास को तड़पा-तड़पाकर मारना ही तुम्हारी जाति का गुण है । 
“अम्मा मुझे जाने नहीं देना चाहतीं। जब से उन्होंने यह समा- 
, चार सुना है, तब से वह निरंतर रो रही हैं । उन्हें हज़ार समझाओ, 
लेकिन वह समझती नहीं । कहती हैं कि में मर जाऊँगी। भज्ना, तुम्हीं 
बताओ, में इस दशा में क्या करूँ ? इंगलैंड जाने से सेरा भविष्य 
उज्ज्वल हो जाथगा, और साथ-ही-खाथ कुछ यश और खूयाति भी 
मिल्केगी | परंतु अम्मा के कारण शायद सब नष्ट हो जाय । में भी 
उन्हें छोड़कर, इस भाँति निराधार, जाना नहीं चाहता । महेंद्र अभी 
छोटा है, ज़मींदारी और घर की देख-रेख करने में असमर्थ है । इसके 
अतिरिक्त अगले बर्षे उसे बी० एु० की परीक्षा में बेठना है। अब 
तुम्हीं बताओ, मैं क्या करूँ ? केबल एक उपध्य है । वह है तुम्हारे 
हाथ में । मन्नी, मेरी प्राणों की मन्नी, क्या तुम उसे करोगी.? अम्मा 
की सममा-बुझाकर मैंने उन्हें इस शर्ते पर राजी किया है कि अगर 
तुम आकर यहाँ रहो, तो वह फिर झ्लुके जाने की अज्लुमति दे देंगी । 
तुम्हें अपने पास पाकर फिर वह कुछ आपत्ति न करेंगी 4 तुम जानती 
हो कि वह तुम्हें कितना प्यार करती हैं. । मेरा तो विश्वास है कि वह 
" तुम्हें मुकसे अधिक प्यार करती हैं। क्‍यों, क्‍या यहाँ आकर अपने 
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प्रकाश से हमारा घर आलोकिंत करोगी ? प्राशेश्वरी, क्या तुम 
आला स्वीकार करोंगी, ओर अमस्सा को अंग बेधाओंगो £ झुक 
विश्वास है, तुम अवश्य ही विचार करोगी, और यहाँ थाने के लिये 
तैयार हो जाओगी । में कल की डाक से लखनऊ पहुँच जाऊंगा 
आर फिर हम दोनों मिलकर इस समस्या पर विचार करेंगे। अम्मा 
तुम्हें आशीर्वाद कहती हैं । 
तुम्हारा ही राजेंद्र ।” 

पत्र पढ़कर राजेश्वरी का हृदय काँप गया | सारा अभिमान क्षण 
ही भर में न-जाने कहाँ विलुप्त हो गया | धबराकर तुरंत ही उलदे 
पैरों लौटकर कहा--“मन्नी, शाजेन बाबू क्‍या तुम्हें क्षिवा जाने के 
लिये आ रहे हैं ?” 

मनोरमा ने अभिमान-मिश्रित स्वर में कहा--''सोतेली मा भी 
तो रखने के लिये तैयार नहीं है । अभी-अभी तुमने कहा ही था कि 
में तुम्हें उनके साथ भेज दू गी । 

राजेश्वरी ने मनोरमा की पीठ और बालों पर संप्रेम हाथ फेरते 

कहा---“यंह क्या मज्नी ? मैं क्‍या तुम्हारी सौतेली मा हूँ? देखो 
आज से अगर तुमने मुझे सौतेली मा कहा, तो समझ लेता कि उसी 
दिन तुम मुझे जीवित न पाओगी । तुम्हें अपने कलेजे से लगाकर 
इतना बड़ा क्रिया, क्या इसलिये कि तुम मुझे सीतेल्ली मा कहो ? जब 
तुम झुझे सौतेली मा कहती हो, तो मेरे कलेजे में हूक-सी लगती है । 
सन्नी, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, कब मेने तुम्हें! अपनी 
लड़की से कम समझा है? आाज तक कभी स्वप्न में भी मेरे 
हृदय में यह नहीं आया है, फिर तुम सुझे क्‍यों इस तरह दुख 
देती हो !” 

कहते-कहते राजेश्वरी की आँखों में पानी मर शआाया। उसका 
कंठ अवरुद्ध हो गया, और उसने अधीर होकर मनोर॑सा को अपने 
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छंदय से लगा लिया । मनोरसा का अमभिमान दूर हो गया, और 
वह हँखती हुई राजेश्वरी के हृदय से लग गई । मनोरमा के झुख 
' पर पुक्त शतानी से भरी हुई मंद मुस्कान थी । 
समनोरसा ने राजेश्वरी के कपोंलों को चूमते हुए कहा--- अच्छा 

में कभी न कहूँगी, लेकिन आज से तुम भी मुझे परेशान मत करना। 
अगर तुम्त मुझे हैरान करोगी, तो में भी तुझ्हेँ परेशान करता जानती 
हूँ | अम्मा, तुम हमारी अम्मा हो। यह तो में जानती नहीं कि में 
: तुम्हारे गर्भ से पैदा हुई हैँ. या नहीं, लेकिन हाँ, जब से मैं बढ़ी हुई 
हूँ, कछ-कुछ समभ आने लगी है, तब से तुम्हीं को. अपनी सा 
जानती हूँ । में तो तुम्हें आज शाम तक हरुलाती, लेकिन तुम्हारे 
आ।सू देखकर न-मालूम मन क्यों विकल होने ज्ञगा है ।” 

राजेश्वरी ने कहा-...“अच्छा मत्नी, क्या सचमुच तुम्हें लेने के 
लिये राजन बाबू आ रहे हैं ? में तुम्हें नहीं जाने दँगी.। अपनी 
आंखों से आट नहीं कछ गी । शादी में तुम दा ही हफ़्ते वहाँ रहीं 
लेकिन उन पंठह दिनों में मेरे सब कर्म हो गए । राजन बाबू भी 
यहीं रहें, और तुम भी । तुम्हें मैं अपने सामने से दूर नहीं कर 
“सकती । जिस दिन मेरी आँखों के सामने से दर चली जाओगी 
उसी दिन तुम्हारी मा सी यह संसार छोड़ दगी। मेरा अवललंब 
तुम्हीं तो हो । मन्नी, क्या तुम अपनी भा का छोड़कर जा 
सकोगी ?!? | 

सनोरमा ने हँसते हुए कहा--“अम्सा, सलुष्य बड़ए स्वार्थी 
होता है ।” 

राजेश्वरी ने उत्त दिया--- हाँ, स्वार्थ का ही वृस्तरा नाम हे 
प्रेम । कितु मा के चह्सल्य सें स्वार्थ का लवकेश नहीं है |” 

सनोरमा ने कहाा---'“नहीं, चात्पल्य में भी स्वार्थ है ।” 
. शाजेश्वरी ने पूछा--“अच्छा, मेरे प्रेम सें क्या स्वार्थ है १” 
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सनोरवत्ा ने मुस्किताते हुए कहा-- तुम्हें मुझसे सुख मिलता ह्े। 
तुम्हारे हृदय में एक बलवती कामना है, उसका नाम है वाध्सल्य । 
तुम सुझे प्यार करतो हो, इसलिये कि में तुम्हारी उस कामना को 
पूर्ण करती हूँ । सुझि प्यार करके ही तुम्हारी वह इच्छा पूण होती है । 
मान लो, थोड़ी देर के लिये कि में मर जाऊ ...१” 
राजेश्वरी ने भनोरमा के गाल पर एक हल्की चपत लगाकर 
कहा---“चुप पगल्ली ! में ऐसी बात नहीं मानती । ख़बरदार, जो फिर 
कभी ऐसी बात मेर सामने कही !”! 
मनोरमसा ने हँसते हुए कहा--“मान जो । सानने से कुछ सत्य 
न हो जाभ्रगा ।” ह 
रा्जेश्बरी ने ऋ छू होकर कहा--“चुप, मानती नहीं, बक-बक किए 
जाती है.। मैं नहीं सुतना चाहती | बड़ी तक-शाख्र की ज्ञावः बनी है !” 
मनोरमा ने हँसकर कहा-- तुम तो अपनी ज़िद के आगे सेरी 
बात मानोगी नहीं | अच्छा, यह न सही, अगर में यहाँ से कहीं 
चल्ली जाऊँ, और वहाँ से फिर ८ आ सके, तो तम्हारी बह कासना 
पूणा न हो सकेगी । उसके पूंण न होने से तुम्हें दुःख होगा, तुम्हारा 
मन किसी को वात्सत्य भाव से प्यार करने के लिये उतावल्ा 
हो जायगा, ओर उस समय मुझे न पाकर और न मेरे स्थान 
, पर किसी दूसरे को पाकर तुम्हारी वह कामना सफल न हो सकेगी, 
इंप्ीलिये तुम दुल्ली होगो । मनुपग्य दृरदर्शो है। वह भावी श्राशंका 
से अधिक भवभीत हो जाता है, क्‍यों ? इसलिये कि उसमें शान 
ओऔर विवेक है, वह अपना भविष्य सोच ' सकता है। पशुओं में 
भी बात्सत्य होता है, यहाँ तक कि उनके वाध्सल्य की सीमा को 
मजुध्य नहीं पहुँच सकते, किंतु उनमें विवेक ओर ज्ञान नहीं होता । 
वे अंविष्य नहीं सोच सकते, इसीलिये थे मजुष्यों की तरह कातर 
' नहीं होते |” 
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राजेश्वरी कुछ कहने जा रही थी कि बाहर एक मोटर बड़े वेग से 
आकर खड़ी हो गई । राजेश्वरी और मनोरमा, दोनो चोंक पड़ी । 
मनोश्मा का हृदय उछुलने लगा। एक हलकी लासिमा ने गंड 
स्थल से कपोलोों तक फंलकर उन्‍हें लाज् कर दिया। आँखें 
अपने आ्राप नत होने क्गीं | क्रिसी अदृश्य शक्ति ने आकर उसके. 
कानों सें कह दिया कि देखो, वह आ गए | चह उनसे मिलने के 
लिये उतावली हो उठी । किंतु उसके पेर न उठे, वे शिथिल होकर 
अपना सहज कार्य भूल गए । मनोरमा संकुचित होकर मेज्ञ के सहारे 
खड़ी रही । उसमें लाहस न था. कि वह पास ही खड़ी हुई अपनी ' 
सा से आँख मिला सके । एुकु तड़ित्यवाह का झूदु कंपन उसके 
तंतुश्रों में दोड़ने लगा। राजेश्वरी ने एक दृष्टिभर मनोरभा की 
ओर देखा, और फिर तुरंत ही कमरे के बाहर जाने लगी। असके/ 
अंगों का कंपन उसे शीघ्र चलने से रोक रहा था। मनोरमाँ 

गे दशा देखकर बह मन-ही-मन प्रसन्न हो रही थी। मावृगोरव उसके 

मुख पर आलोकित हो रहा था। वह उसी रूप से बाबू शजेंद्रअसाद- 
से मिलने को दोड़ पड़ी । । 

बाबू राधारसमण ने घर के अंदर आकर द्वार पर खड़ी हुई राजेश्वरी 
से कहा--वह' नहीं आग । शायद कल की गाड़ी से झावे |?! 

राजेश्वरी ने उनकी बात पर अविश्वास करते हुए कहा-- “नहीं, 
ऐसा कभी नहीं हो सकता । देखो, में देखे लेती हूँ । मन्नी के पत्र में 
भी उन्होंने यही लिखा है । वह ज़रूर आए हैं ।” 

यह कहकर वह घर के बाहर आकर मोटर की ओर देखने लगी | 
मोटर के पास ही दो नौकर खड़े थे । एक पीछे से असबाब खोल 
रह! था, और एक मोटर का दरवाज़ा खोलकर किसी के बाहर आने 
की श्रतीक्षा में खड़ा था। एक गौर, कांतिमय, सु'दर व्यक्ति मोटर 
से बाहर निकलने का आयोजन कर रहा था। 


विजय हे 

राजेश्वरी को देखते ही उसने प्रणाम ' किया । राजेश्वरी ने मन- 

ही-सन सहस्नों आशीर्वाद दिए, किंतु सुख से कुछ न कहा । केवल 
साधारण रीति से उसने प्रणाम का उत्तर दिया । 

युवक ने राजे श्वरी के पास पहुँचकर कहा---'कहिए अम्मा, सब 
कुशल तो है ??” 

'शजेश्वरी ने हँलकर उत्तर दिया--“अब आप आ गए हैं, चारो 
ग्रोर कुशल-ही-कुशल हे । आज हम लोगों का बड़ा भाग्य था, 
जो आपने अपने चरणों से हमारे घर को पवित्र किया | आइए ।”” 

बाबू राघारमण भीतरी बेठक में. उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
उन्होंने राजेंद्रप्रभाद को देखकर कहा---'अरें, आप आए गए ? मैं तो 
तल्लाश' करते-करते परेशान हो गया, लेकिन आपका पता न छगा !” 

बाबू राधारमण की बात सुनकर राजेंद्रग्रसाद अग्रतिभ होकर 
उनकी ओर देखने लगे | क्ितु राजेश्वरी ने हँसकर कहा--“तार 
मेरे पास आया था न, इसीलिये में इन्हें लिया लाईं।” फिर युवक 
की और देखकर कहा--“आप मुझे बहला रहे हैं।आप इनकी 
' बातों पर ध्यान मत दें ।” बाबू राधारमण हंसने लगे। 

राजेश्वरी' ने कहा-- आज बड़ी गरसी है, आपको बहुत कष्ड 
हुआ होगा ।! 

राजंद्रप्साद ने कदहा--'नहीं, कुछ विशेष कंप्ट नहीं हुआ । 
आज ओर दिनों की अपेक्षा कम गेरमी है |” े 

बाबू राधारमण ने कहा--आहए, बेठिए, कोट निकाल डालिए। 
अरे, कुछ जल्ल-पान के लिये लाओगी था नहीं, या कोरी बातों से 
ही अतिधथि-सत्कार करोगी ।” ह 

राजेश्वरी ने लब्तित होकर कहा--“अरे, में तो बिल्कुल ही भूल 
गई थी ।! यह कहकर वह शीघ्रता से कमरे के बाहर हो गई। 


( $ ) 


बाबू राघारमण ने इंगलेंड से लौटकर लखनऊ सें ही वकालत 
शुरू की थी । उस समय वकील टके सेर नहीं बिक रहे थे । उनका 
दास बढ़ानचढ़ा था। बहुत-ले उर्दृ-हिंदी-मिडिल पास भी न थे, 
और कुछ थोडे-ही ऑँगरेज़ी की प्रवेशिका-परीक्षा पास करके वकालत 
कर रहे थे। बरिस्टरों का बड़ा मान था, और परसशुदर वकील तो 
बेगुठली के मेवे हो रहे थे । लक्ष्मी उनके चरणों की दासी हो रही 
थी, और थोड़े ही परिश्रम और बुद्धि से किसी की भी वकालत चल 
निकलती थी। बाबू राघारमण एक तो बेरिस्टर, बूसरे क़ानुन”के 
आचाय थे, फिर उनकी वकालत क्‍यों न चलती । पहले दो-एक 
वर्ष तक उन्हें कचहरी की धूल छाननी पड़ी थी । उनकी आय दो- 
, सीन रूपए से अधिक न होती, फिर भाग्य के साथ-साथ उनकी कुश- 
लता भी चमकने लगी | इस समय वह लखनऊ के सबसे सुविख्पात 
बेर्स्टर थे । डनकी सासिक आय बीस-पचीस हज़ार के लगभग थी । 

बाबू राधारमण के पिता का नाम था मु शी राममोहन | मु शी 
रापमोहन एक ओखत दर्जे के, साधारण व्यक्ति थे । लखनऊ के 
पुराने निवासी थे, और उनके पिता लखनऊ के नवाबों के यहाँ 
अस्तबल के मुशी श्रे। उस्र समय उनका चारो ओर मान था, 
लच्मी की भी कृपा थी, किंतु वह ऐश्वर्य थोड़े ही दिन रहा । किसी 
कारणु-वश उन्हें अपनी नोकरी छोड़नी पड़ी, और घर पर ही-बेठकर 
सानंद जीवन व्यत्तीत करने लगे। अस्तबल के मुशी होने के कारण 
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उन्हें ऊपरी आय बहुत थी। इसी कारण उनका हाथ खुला हुआ 
था। जो कुछ पेंदा करते, वह सब-क्रा-सलब शराब ओर कबाब में उड़ा 
डालते | पद-त्याग करने के बाद भी सुशी रामसोहन के पिता ने 
अपने ख़च्े कम नहीं क्रिए । बह उसी प्रकार उन्मुक्त-हस्त होकर रुपया 
डड़ाते रहे | उन्होंने लाखों की संपत्ति पेंदा की थी, अब्र धीरे-धीरे 
उस पर हाथ साफ़ करने लगे। इधर लखनऊ में नवाबों का 
सौभाग्य-सूर्य अस्त हो रहा था, और पूर्व दिशा से फ़िरंगियों का 
आाग्य-चंद्र अपनी चंद्रिका फेलाता हुआ लखनऊ को भी आल्लोकित 
करने के लिये आगे बढ़ रहए था | मुंशी राममोहन के पिता ने तीन 
विवाह क्रिए थे। पहली दो स्त्रियों से उनके कोई संतान न हुई । 
तीसरी स्त्री के गर्भ से मुंशी राममोहन का जन्म हुआ | जिस समय 
इनका जन्म हुआ, उस समय उनकी जायदाद लगभग ममाप्त होने 
पर थी। अपने आगे पुत्र देखकर उन्हें ज्ञान हुआ, ओर हुर्ब्यसन 
छोड़कर शांति-पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे । 

मुंशी राममोहत बहुत सरल व्यक्ति थे। लोग उन्हें देवता की 
भाँति पूजते थे । सुदर, गौर शरीर, उन्नत-प्रशांत ल्ल्माट और 
तेजोमग नेत्र थे । म|शी राममोहन के पिता दूरदर्शी मनुष्य थे । वह 
भय-विह्नल नेन्नों से फ़िरंगियों की उठती हुड्डे शक्ति को निरख रहे थे । 
उन्होंने सब सोच-विचारकर सुशी राममोहन को अगरेज़ी पढ़ाला 
शुरू किया । मुशी राममोहन ने परिश्रम तो बहुत किया, कित बह * 
अभरेज़ी पढ़ न सके | उन्हें! उस भाषा से घृणा थी। उनकी ग्रत्ृत्ति 
फ़ारसी की ओर अधिक थी । उन्हें कविता से प्रेम था। उस समय्‌ 
लखनऊ उ्दू-कवियों का केंद्र हो रहा था। 'आतिश” और 'नास्िद्ध' के. 
दिन तो न थे, और न 'भ्रनीख” और 'दबीर' की चोंचों से ही लखनऊ 
आुखरित हो रहा . था, लेकिन शायरी ज़िंदा! थी । उप्त समय मुंशी 
रामसोहन की अघस्था केवल चौदद् बधे की थी | सर शी रानमोहन के 
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पिता को मुशायरों से शोक़ था | पिता-पुत्र दोनों ्ुशायरों में जप्ते 
श्रे। धीरे-चीर सुशी राममोहन का परिचय लखनऊ के कवि- 
समाज से हो गया। वह भी कुछ लिखने लगे, ओर अपनी कविताएँ 
सुहल्ले के शायर महाशय को दिखाने लगे । मुंशी राममोहन धीरे 
धीरे मुशायरों में भी भाग लेने लगे । स्वाभाविक प्रतिभा को विक- 
सित होने का अवसर मिला | थोड़े ही दिलों में उनका सास चारो ओर 
लखनऊ में फेल गया | जिस मुशायरे में मुंशी राममोहन अपनी 
ग़ज़ल पढ़ते, उसमें उनके पिता अवश्य ही जाते, और पुत्र की 
प्रशंसा सुनने के लिये कान खड़े किए रहते | जिस दिन मुशी 
राममोहन की ग़ज़ल अच्छी उतरती, और शायर एक स्वर में चिल्ला 
उठते--'वबाह ! क्या तबियत पाई है, लड़के, ज़रा फिर कहना ! 
सुभान अल्लाह, जी चाहता है, क़ल्मम चूम लू । बाह, ख़ुब 
लिखा हे ! ज़िंदा रहों। साहब, तारीफ़ नहीं हो सकती । क्या खुन- 
खुनके मिसरे लगाए हैं ! वाह !” इसी प्रकार की प्रशंसा सुनकर 
वह आपे से बाहर हो जाते, और उस दिन उनके सौ-पचास रुपयों 
पर पानी फिर जाता | कभी फूल न्‍्योछावर करते, और कभी पेसे 
लुटाते । शाम को यार-दोस्तों के साथ वही मसला पेश रहता, और 
बीस-पचीस कुझों तक नोबत पहुँचती थी | यह वह समय था, जब 
लखनऊ की नवाबी उषा-काल के प्रदीप को तरह निष्प्रभ होकर. 
बुकनेवाली थी । नवाब वाजिदअली शाह की विज्ञास-ग्रियता सीमा 
को उल्लंघन कर गई थी | बारहद्री और केसरबाश हर-ओ-शिल्मा 
के कीड़ा -स्थल हो रहे थे। चारो ओर विलास की घूम थी । क्या राजा, 
क्या मंत्री और क्या साधारण व्यक्ति, सभी विलास में डूबे हुए थे । 
रेज्ञीडेंट साहब बराबर पतन्र-पर-पत्र भेजकर लखगऊ की स्थिति का परिचय 
लॉ डलहोज़ी को दे रहे थे। वह अपनी आँखें गृद्ध की भाँति मरणासश्न 
लखनऊ पर लगाण हुए थे। अंत सें, सन्‌ १८९४ में, लखनऊ की 
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नवाबी सदा के लिये दफ़ना दी गई, और लखनऊ के लाडिले नवाब 
वाजिदश्॒ली शाह कल्कचे के मटियाजुर्ज्ञ में रहने के लिये भेज 
दिए गए । 

सुशी राममोहन के पिता की आयु इस समय लगभग ७४ 
वे की थी। पुराने आदमी थ्रे, अभी तक एक क्री नहीं पड़ी थी । 
शरीर हृष्ट-पुष्ट, सुख तेजोमथ था | कंठ-स्वर इढ़ और गंभीर था । 
जिस दिन नवाब वाजिदशअली शाह लखनऊ से बिदा हुए, उस दिन 
मुशी रासमसोहन के यहाँ चुल्हा नहीं जल्लाया गया। सु'शी राम- 
मोहन के पिता कह दिनों तक मल्नीन-मन रहे | एक दिन उन्होंने 
मुंशी राममोहन को बुलाकर कहा--“देखों, अब शायरी - बायरी 
छोड़ दो | यह वक्त, गुलछुर ओर मौज जड़ाने का नहीं है । 
अब भझुसल्लमात्रों के दिन गए, फ़िरंगी ही हमारे राजा होंगे। 
लेकिन इसके पहले ग़दर की आग इस ज़ोर से भइकेमी कि या तो 
फ़िरंगी उस आग में जल जायेंगे, या हिंदोस्तानी हमेशा के लिये 
गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ जायेंगे । इसलिये, मेरा कहना मानकर, 
अब कुछ काम-काज में तबियत सगाओ । फ़िरंगियों की ज़बान, 
पढ़ो, और अगर . इस वक्त, तुम कुछ भी पद जाओगे, तो तुम्हें वे 
लोग बड़े आदर से सरकारी नौकरी देंगे। तुम अच्छी तरह जानते 
हो कि मेरे पास कुछ है नहीं ; जो कुछ था, सब उड़ा दिया। 
लेकिन अब जो कुछ बचा हे, उसे बचाने' की कोशिश करूँगा । 
तुम भी मेहनत करो ।” 

मु'शी रामसोहन की आयु इस समय लगभग १७ ब्षे के थी । 
सांसारिक झगड़ों से वह बिलकुल दूर रहते थे | शायरी का भूत सिर 
पर सवार था । पिता की बात का कुछ भी प्रभाव उन पर न पडा । 
वह पहले की तरह ऐश करते रहे । तीन वर्ष बाद स्ुशी रामसोहन 
के पिता की भविष्यवाणी पूर्ण हुई । देश-भर में विद्वोहार्वि सुलग 
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उठी । उसकी चिनगारियाँ उड़कर लखनऊ में भी पहुँची, ओर 
लखनऊ की रेज़ीड्सी घेर ली गई । अफ़रानी और तूशानी रक्त जाग 
फ्डा । सोया हुआ बूढ़ा सिह चोंककर उठ खड़ा हुआ। एक 
समय नो ऐसा मालूम होता था कि अब फ़िरंगियों का साम्राज्य 
- गया, ओर उसकी जगह हिंदृ-साम्राज्य स्थापित हुआ, किंतु अभी तक 
भारत को ग़ल्ामी की जुंजीरों में जकड़ा रहना था---पश्चिमीय' 
सभ्यता का रंग चढ़ना अवशेष था ! लखनऊ-निवसी हार गए 
ओर उनकी हार के साथ-पाथ देश फिर दासता की शंग्वलाओं 
में आबद्ध हो गया। बूढ़ा सिंह हारकर फिर सोने लगा। होलॉँकि 
मसुशो शममोहन के पिता ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, 
लेकिन फिर सी उनकी जायदाद छिन गई।, और जान के लाले पड़ 
गए । जो कुछ जवाहरात और नक़द माल था, सबको लेकर 
कानपुर भाग श्राएु, और वहीं रहने लगे । मुशी राममोहन ने अब 
अपना ध्यान पढ़ने की ओर लगाया । एक-दो वध में उन्हें कुछ 
ज्ञान हो गया, और अपने पिता के साथ, शांति स्थापित होने पर, 
लखनऊ चले गए | लखनऊ की गलियाँ छोड़कर मु'शी रामसोहन 
के पिता . किख्री तरह भी कानपुर सें न रह सकते थे। दो ही एक 
बष सें वह ऊबकर कानपुर से भाग खड़े हुएु। लखनऊ पहुँचकर 
उन्होंने मुंशी राममोहन का विवाह किया । वधू सुशील और गुणवत्ती 
मिल्ली । उसकी चतुरता देखकर वह सुशी रामसोहन की ओर से' 
निर्श्चित हो गए । उन्हें विश्वास हो गया कि अब सुख से दोनों का 
जीवन व्यतीत हो जायया | वह. अब * भगवद्धजन और परलोक की 
चिता में लग गए । 

स्ु|शी राममोहन बहुत परिश्रम के बाद क़ानूनगो नियुक्त हुए। 
अंगरेज़ी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ल्ली थी, किंतु फिर सी कई 
चर्षो लक उन्हें उस्री स्थान पर कास करना पड़ा सबकी उन्नति हो 


विजय झ्६ 


गह, उनके पीछे के लोग उनसे कहीं आगे बढ़ गए, कितु वह उसी 
स्थान पर स्थित रहे । इसका कारण यह था कि बह बहुत ही सरत्त 
व्यक्ति थे। किसी की ख़शासद करना नहीं जानते थे। आत्मामिमान 
उनसें बहुत था | वह अपना कास सुचारु रूप से करते और किसी 
की परवा न करते थे ' यही उच्छू खल्त प्रकृति उनकी उद्यति में शनि- 
रूप थी। 

पंद्रह वर्ष प्रश्चात्‌ मुंशी राममोहन के पिता का देंहांत हुआ । 
उसकी सब अभिलापाएँ पूर्ण हो गई थीं | यदि. कोई थी, तो वह 
पोम् की खिलाने की | विवाह हुए. बीस वर्ष के लगभग हो चके 
श्रे, मु शी राममोहन के बाल पक चले थ्रे, कितु उनके पुत्र नहीं 
हुआ थर। डनके पिता केवल पक यही साथ लेकर स्वग चले 
गए । ॥ 

ईश्वर की माया, उनके सरने के बाद एक ही वर्ष में मु शी: रास: 
मोहन के पुत्र हुआ । पति-पत्नी ने डस दिन शोक भी बनाया, और 
उत्सव भी । मुशी राममोहन पुत्र की आशा छोड़ छुके थे, किंतु: इस 
समय पुत्र पाकर उन्होंने कृतज्ञता-पूर्ण नेत्ों से आकाश की शोर 
देखा। उन्तकी आँखों के एक -कोने सें छिपा हुआ अभ्र-कण्ण था। 
उनके मन ने घीरे से कहा---' तुम्हारे पिता ने ही पुत्र होकर जन्म 
लिया है ।” उनका हृदय धक से रह गया, ओर वह उसी पर प्रिचार 
करने लगें। ज्यों-ज्यों विचार करते, त्यों-स्यों उन्हें विश्वास होता 
कि पुन्न-रूप होकर उनके पिता ने ही जन्म लिया है । 
पुत्र होने के दो-एक महीने पश्चात्‌ चह सदर क्रानूनगा नियुक्त 

किए गए | उनका विश्वास और दृढ़ हो गया । उनके पिता ओीकृष्ण 

भगवान्‌ के भक्त थे । राधा और गोपियों की कथा बह सदेव पढ़ते 
- रहते । 'शाधारसण' कहकर ही अपने इृष्टदेंव का संमरण करते । रात- 
दिन 'राधारमण' की चरचा करते थे. सुशी राममोहन ने अपने पुत्र . 
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का नाम राबारमण रक्खा । सुत पिता की स्थति इस नाम में संक्तिप्त 
थी । हाय रे, सनुष्य का मोह ओर ममत्व ! 

मु'शी राममाहन के यही एक पुत्र था, और वह भी दवृद्धावस्था' 
का था। इसके अतिरिक्त उनका आंतरिक विश्वास था कि यह उनके 
पिता का अबतार है, इसलिये बह उसकी तुच्छ-से-तुच्छ कामना पूर्ण 
करते | सारे सुख और सुविधाएँ वह उसे देते | राधारमण की बुद्धि 
अध्यंत कुशाञ थी | थोड़े समय में उन्होंने उदू में कुशलता प्राप्त 
कर ली, ओर अँगरेज़ी पढ़मे के जिये वह स्कूल में जाने ल्गे। 
मुंशी राममोहन का भाग्य-तारा बड़े प्रकाश से चमक रहा था। 
ऑगरेज़ी-भाषा में वह धारावाहिक रूप से बातें करते, और शिक्षकों 
में उन्होंने अपनी घाक जम्ता ली थी । मुख्य अध्यापक रेचरेंड बरनाडे 
की कृपा उन पर विशेष रहती और उन्होंने इलाहाबाद. में जाकर 
विश्वविद्यालय में पढ़ने की सलाह दी | मुशी राममोहन राघार्मण 
को अपनी आँखों से ओट करना नहीं चाहते थे। कितु रेचरेंड 
बरनाई और राधारसमण की ज़िद ने उन्हें अपने संकल्प से विच- 
लित कर दिया, और राधारमण इलाहाबाद-विश्वविद्याल्य. में 
पढ़ने के लिये चले गए । जिस वर्ष वह इलाहाबाद गए, उसी वर्ष 
उनकी पितामही का स्वगंवास हुआ, कितु राधारमण अपने संकल्प 
से विचल्षित नहीं हुए । चार वर्ष में बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण 
करके उन्होंने मुंशी राममोहन से इंगलैंड जाने की श्रनुमति, भाँगी । 
इंगलैंड जाने में कई बाधाएँ थीं, एक तो माता-पिता की अ्रनिच्छा 
और दूसरे जाति-पाँति का डर । अब तक न-मालूम कितने विवाह 
के प्रस्ताव फेर दिए गए थे | राधररमण विवाह करना स्वीकार नहीं 
करते थे। एक दिन उनकी मा ने बड़े ही विनीत और वात्सल्य-पूर्ण 
ख़बर में विवाह करने की प्राथना की । युवक राधारमण किसी प्रकार 
भी सहसत न होते थे । उनके सामने इ गलेंड जाने की लालसा थी । 
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झुंशी राममोहन ने भी बहुत समझाया, कितु वह अपने घिचार पर 
इढ़ रहे । रेंबरेंड बश्नाड इस समय ल्लखनऊ के सुख्य पादरी थे । 
राधारसमण फिर उनकी शरण में गए, ओर सहायता माँगी। 


उन्होंने मुंशी राममोहन को बुल्लाकर राधार्मण को इंँगलेंड सेजने के 


'लिये असुरोध किया । मुंशी रामसोहन ने अपनी आर्थिक असमर्थता 
प्रकट की । बरनाडे साहब ने कहा कि वह उसके जाने का व्यय 
अपने पास से देंगे, ओर वहाँ रहने के लिये वही प्रबंध कर देंगे । 
मुंशी राममोहन ने कुछ ठीक उत्तर न दिया, और चले श्राप । 

पिता-पुत्र में कह महीनों तक वाद-विवाद चल्लता रहा। मा 
का वात्सल्य, उनकी अनुनश्र-विनय और पिता का स्नेह राधा- 
श्मण को अपने संकल्प से विचलित न कर सका । अंत में उन्हें 
इंगलैंड जाने की अनुमति देनी पड़ी, किंतु एक शर्ते पर; विवाह: 
करने के परचात्‌ | राधारमण विवाह करने पर राक्षी हो गए। 
डनका मुझ्य अभिप्राय तो इंगलेंड जाना था, ओर उनके माता- 
पिता का विचार था कि विवाह हो जाने से उनके इस संकल्प में 
शिधिल्ता आ जायगी, और वह विदेश न जायेंगे। इसके अति- 
रिक्त यदि वह इंगलैंड भी गए, तो उनके विवाह आदि सें विध्न- 
बाधा तो न पड़ेगी । 

सुंशी राममोहन ने उसी वर्ष उनका विवाह कर दिया | विवाह 
भी उन्होंने एक अद्भुत सुदरी बालिका से किया | बालिका 
यद्यपि अध्यंत निधन वंश की थी, क्रितु सौंदर्य ओर कुलीन चंश 
जे उसके तुच्छु दोष को हरण कर लिया थार । ह 

विवाह के पश्चात्‌ राधारमण की मा अपनी वधू को राधा- 
रस्मण को अदठकांकर रखने का उपदेश देने हगी। राचारमण 
की पत्नी ने अनेक उपाय किए, किंतु वह किसी प्रकार अपने विचार 
से विंचल्षित नहीं हुए।... 
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पर पयध्य में रेचरेंड बसनाड्ड से कई एक परिचय-पत्र प्राप्त 
कर, अगस्त-मास में, इंगलेंड के लिये, उन्होंने प्रस्थान किया । 
भाता की अश्ष-नदी , पत्नी #ी एकांत-प्रतरथना और पिता के स्नेह" 
पूर्ण अछुरोध को उल्लंघन करके सुदूर विदेश को चल दिए। 
बृद्ठ सुंशी राममोहन अपना कलेजा मस्सोसकर रह गए । उन्होंने सब 
काम-काज छोड दिया, ओर अपने मस को ईश्वर की आराधना से 
लगाकर शांत करन की चेष्टा करने त्गे। सप्ताह में छुक पत्र 
आता धा। जिस दिन पत्र आने का दिन होता, उस दिस प्रातःकाल 
से ही सुंशी राममोहन अपने घर के द्वार पर जाकर बेठते, और 
चौराहे की ओर देखा कय्ते । डाकिए की जहाँ. ल्लाल पगड़ी दिख- 
लाई दी, वह नंगे परों उससे मिलने के लिये दौड़ पड़ते | डाकिया 
भी इनसे मल्ती भाँति परिचित था | वह भी पहले सुशीजी का पत्र 
दे जाता, फिर और कहीं जाता । सु शीजी को देखते ही उसके मुख 
पर एक हल्की हास्य-रेखा दिखाई पड़ती, और तुरंत उनका पत्र 
उन्हें दे देता | पत्र पाकर वह उसे खोल डालते और वहीं खड़े- 
खड़े पढ़ने लगते | एक ही बार पढ़कर उन्हें आश्वासन न होता। 
सह बार-बार उसे पढ़ते शरीर फ़िर स्वस्थ होकर घर की और आते |. 
घर आकर अपनी स्त्री ओर वधू के सासने पढ़ते | यहाँ सी एक 
अथवा दो बार का पढ़ना यथेष्ट न था। बार-बार पढ़वाक्र दोनो 
झुनदीं । उस दिन उत्तकी विकलता कुछ कम होती । परंतु दूसरे दिन 
से फिर वह दूसरें पत्र की प्रतीच्षा करने लगते । 

इसी प्रकार दो वर्ष व्यतीत हो गए । झुशी राममोहन प्रतिमास 
निभ्रस्ित रूप से व्यंय सेजते रहते । कुछ पुरानी संपत्ति थी, और कुछ 
स्वयं डझपाजन की थी । दो व भिविध्त समाप्त हो गए । उन्हें 
विश्वास था क्रि-राघधारमण अब आ जायेगे। उनके शोक और 
आउरचर्य का ठिकाना उस दिन न रहा, जब उन्हें पत्र मिला, जिसमें 


विज्ञय घ्मे 


लिखा था कि दो वर्ष अभी ओर ठहरने की इच्छा है । वह किसी 
साँति भी न आ सकेंगे । मुशी रामसोहन हताश होकर गिर पड़े, 
ओर उनकी स्त्री ने उसी दिन से चारपाई पकड़ की । 
सुशी गाममोहन ने एक पन्न में घर का सत्र यथावत्‌ हाल लिख- 
कर आने का अनुरोध किया । दूसरे पत्र में ख़्च बंद करने की धमकी 
दी, किंत किसी प्रकार भी राधारमण अपने किचार से हटे नहीं । 
नहोंने उत्तर सें लिखा कि उनके पास इस समग्र काफ़ी रुपए हैं, 
जिससे उनका दो वर्ष का काम मल्ती भाँति चल जायगा, आप इसके 
लिये चिंता न करें | सुशी रममोहन विवश होकर उस समय की 
प्रतीक्षा करने लगे। 
किसी प्रकार दो वर्ष बीत गए । एक दिच बिना सूचना के राधा- 
रमण बंब३ में 'लूसी टेनिया” जल्लयान से आ पहुँचे । उनकी इच्छा 
थी कि वह अचानक जाकर साता-पिता को चकित करें | वह उसी 
दिन बंबई-मेल से लखनऊ के लिये चल दिए । घर पहुँचकर देखा 
कि उनके घर की दशा बड़ी झोचनीय है। बाहर की बेठक बंद है, 
जो कभी बंद न रहती थी । हार के चारो ओर भकड़ी का ज्ञाला 
फेला हुआ है, ओर मनो घूल पड़ी हुई हे । उन्हें भ्रम हुआ कि 
थह घर उनका नहीं है, वहः भूलकर दूसरे सुहत्क्ते सें अर गए हैं । 
लेकिन सामनेबाला नीम का पेड़ ओर शीतलादिेवी का चपृतरा गन्नाही 
दे: रहे थ्रे कि यही उनका घर हे । मुहल्ले के लड़के एक 'लाहब' 
को देखकर, उनकी गाड़ी चारो ओर घेरकर खड़े थे । उनमें से किसी 
को भी बुलाकर पूछने का साहस न हुआ | बह शंकित और कंपित 
हृदय से घर के भीतर घुसे। घर के भीतर घुसे ही प्रथम उनकी दृष्टि 
अपनी स्त्री पर पड़ी । सु'दर सुख सूखकर काँदा हो गया था. उनकी 
स्त्री ने उन्हें साहबी वेश' में न पहचाना । वह दौड़कर भीतर चली गहड, 
, और चिल्लाकर कहा--- श्रम्माजी, देखिए कौन भीतर घुस आया है” 


8४ विजय 


सुंशो राममोहन घर में थे। वह शून्य दृष्टि से छुत की कड़ियाँ 
जिरख रहे थे । अपनी वधू की चिल्लाहट सुनकर वह बाहर निकदछ 
आए । पिता को देखते ही राधारसण चरण-घृलि लेने के लिये 
आगे बढ़े। मुंशी राममोहत हत-चुद्धि होकर राधारमण की ओर देखने 
लगे । कऋश ही भर में पहचानकर कहा--- कौन ? राधे ।” और बढ़े 
आपखवेग से राधारमण के गत्ते से खिपट गए | आनंद के आँसू बह- 
बहकर दोनों का हृदय स्वच्छु करने लगे । 

थोड़ी देर में राधारमण अपनी मा से मिले | द्ृद्धा मा बहुत 
दिनों से बोमार थी, किंतु पुत्र का आगप्तन सुनते ही उसके तंतुश्रों 
में न-जाने कहाँ का बल आ गया । चह उठकर दौड़ी चली आई, 
ओर दूसरे ही क्षण राधारमण से चिपटकर रोने लगी। केवल 
सरस्वती ( राधारसण की पत्नी का यही नाम था ) ने इस अपूर्ण 
मिलन को दूर से देखकर अपनी 'साथ मिटा ली | राधाश्मण के 
आने के दूसरे विन प्रायश्चित्त की चरचा होने लगी। राधारमण 
प्रायश्चित्त करने के लिये तेयार न थे, किंतु माता-पिता के एकाँत 
अल्लुरोध को वह टाल न सके, और प्रायश्दित्त करके समाज में प्रवेश 
करने का अधिकार प्राप्त कर लिया । 

उन्होंने वकालत शुरू की | पहले उनका विचार इलाहाबाद 

जाकर हाईकोर्ट में वक्त शुरू करने का था, किंतु सात्ता-पित्ता 
को कष्ट देना उन्होंने श्रव डचित नहीं समझा, और लखनऊ को 
अपने व्यवसाय का केंद्र बनाया । | ह | 

सरस्वती को बहुत दिनों पति-सहवास का सुख प्राप्त न हो सका। 
बाबू राधारमण के आगमन के एक वर्ष पश्चात्‌ सनोरमा को जन्म 
देकर काल-कबलित हो गई । बाबू राधारमण सरस्वती की श्र्यु से 
बिलकुल कातर हो गए । उसके अगाध प्रेम और सेवा से वह भली 
भाँति परिचित भी न होने पाए थे कि वह देवी संसार से चल. बसी । 


विजय | ४ 


डनके माता-पिता तो बहुत ही कातर हो गए। दोनो सरस्वती को 
प्राणों से भी प्रिय मानते थे, किंतु भगवान्‌ की कृपा, फूलने-फलने 
के समय विधाता भी चाम हो गया । सनोश्मा अपनी दादी के पास 
पढाने लगी । 
.. बाबू राधारमण इतने हत-बुद्धि हो गए थे कि उन्होंने एक प्रकार 
से मुकदमे लेना छोड़ दिया था | रात-दिन बेटे हुए सोचा करते । 
माता-पिता दूसरे विवाह की तजवीज़ करने लगे। बाबू राधारभण 
किसी प्रकार राज़ी न हुए । डनकी मा अब बहुत ही बुद्ध हो चुकी 
थी । सनोरमा का पात्लन-पोषण वह भली भाँति न कर सकती, 
किंत सनोरमा को अपनी छुपी से अवश्य लगाए रहती | विधात्ता 
को वह भी अच्छा न लगा, ओर सरस्वती की झायु के डेढ़ वर्ष 
पश्चात्‌ वह भी स्वर्ग चल दी । अब मुंशी राममोहन को घर बसाने 
की चिंता हुईं । जिस दिन बह अपनी सह्धर्मिणी की अंतिम क्रिया 
करके लौटे, उसी दिन संध्या समय उन्होंने बाबू राधारमण से पूछा--- 
“अब मन्नी की कोन देख-रेख करेगा ?!” बाबू राधारमण के सामने भी 
यही प्रश्न था । अंत में बाबू राधारमण ने दूसरा विवाह करना स्वी- 
कार किया । मनोरसा एक दूर के नाते की छुआ के पास रहने लगी। 
उसी वर्ष, फाल्युन-सास में, बाबू राधारसण का विवाह, लखनऊ 
के सुभतिष्ठित रईस बाबू मथुरागसाद की आयुप्मती कन्या श्रीमती 
राजेश्वरीदेवी के साथ, हुआ । राजेश्वरी यदि सरस्वती से बढ़कर 
न थी, तो किसी प्रकार हीन मी न थी । उसने मनोरमा को अपनी 
' गर्भ-जात पुत्री साना, और उसका लालन-पालन करने लगी। मनोरमा 
ने कई वर्ष तक नहीं जाना कि वह उसकी मा नहीं है । राजेश्वरी ने 
एुक दिन भी उसे मातृहीन समझने का अवसर नहीं दिया। 
राजेश्वरी का ऐसा अन्न त व्यवहार देखकर बाबू राधारमण और 
मुंशी राममोहन निश्चित हो गए । 
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मुंशो रामसोहने भी अब बहुत जजरिव हो गए थे । थोड़े दिनों 
में वह भी चारपाई से लग गए, ओर दो महीने तक रप्यु से लड़ते 
रहे । राजेश्वरी आर बाबू राधारमण ने सेवा में कुछ उठा न सका, 
किंतु भावी अबल्ल । अंत सें झूत्यु की जीत हुई, ओर मुंशी राममोहन 
संघ्रार छोड़कर क्रिसी अन्य अनजान लोक की ओर चल दिए। 
मुत्यु के समय वह बहुत सुखी थे, और राजेश्वरी की पीठ पर हाथ 
फेरकर उन्होंने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, और अपने 
अखणों से भी प्रिय मज्नी को राजेश्वरी के हाथों में सोप सानंद संलार 
छीड़कर चल दिए । 


(9) 
राजेंद्रप्रप्राद को आए एक सप्ताह बीस गया। मनोरसा कर 
पद़ना-लि बना एक प्रकार से छूट गया था। कक्ष परीक्षा आरंभ 
होनेवाल्ी थी। दोपहर को बढ किताब लेकर पढ़ने बढी । मन एकाग्र 
करने का यत्न करने लगी, किंतु चंचल मन किसी अक्रार सावता 
जे था । वह बार-बार कल्ल या परसों की रात की क्रिखो-सन्करिसी 
'घटना को लेकर सोचने जग जाती। उसके नेच्र अपना काय भूल 
जाते, और पुस्तक सिर्फ़ काल्ो लकीरों से भरी हुई्डे विदित होती । 
थोड़ी देर में चॉककर वह किर पढ़ने का यत्न करती । जहाँ से छोड़ा 
थआ), वहाँ से फिर पढ़ती, किठु उसकी खमझ में कुछ न आता था। 
अपने को अच्छी तरह ठीक कर, एक गिलास पानी पीकर, फिर पढ़ने 
के लिये मेज़ पर पुस्तक रखकर ब्रेठ् गई । कुरसी पर की गद्दी 
निकालकर फेक दी, जिससे उसका ध्यान वूसरी ओर न ज्ञाय । कार्मो 
में उँगलियाँ डालकर उन्हें सुनने से मजबूर कर दिया, और लिए 
फुकाकर पढ़ने क्कगी | किंतु न-सालूम कब उसका मन कहाँ चला 
गग्या । वह फिर किसी प्रेम की गुत्थी सुल्नकाने में व्यस्त हो गहै । 
राजेंब्रश्साद दबे पेरों आकर, काँककर मनोर्मा को देखने 
लगे | मनोरमा कानों में उँगलियाँ लगाए बेठी हुए थी। उसका 
' लिए झुका हुआ था, इस कारण उसका मुक्त विखाई ने 
पडता था | ह 
शर्जेंद्रग्रसाद निःशब्द आकर भनोरमा के पीछे खड़े हो गण 
भनोरमा कुछ न सुनने का पहले से आ्रायोजन कर चुकी थी, उसे कुछ 
सुनाई भी न पड़ा । वह अपने विचार-सागर में शोते लेगा रही थी । 
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वह उनका आगमन से जान सकी । राजेंद्प्रसाद उसकी आँखें मीच- 
कर चुपचाप हँसने लगे। मनोरसा की विचार-घारा हूटकर न-जाने 
कहाँ अध्श्य हो गई । उसकी तन्‍्मयता भंग हो गई, और कानों 
से डेंगलियाँ निकालकर दोनो हाथों से उनके दोनो हाथों को 
पकड़ लिया । 

राजेंद्रप्रसाद हँसने लगी । मनोस्मा ने उनका हाथ हटाते हुए 
कहा---छोड़िए जनाब, कत्ल मेरी .परीक्षा हे, कुछ पढ़ने दीजिए ।” 

राजेंद्रमसाद ने आँखें छोड़कर उसका हाथ पकड़कर उसके. 
सहजारुण कपोलों पर अपने अगाघ प्रेम की मुहर जड़ते हुए कहा-- 
“क्यों, क्या तुम सचमुच पढ़ रही थीं १” 

. मनोरसा ने कहा-- आपके सप्रे जब पढ़ने पाऊ, तब तो पढ़े । 
कल 'पोयट्री' ( काव्य ) का पेपर है। आथेल्ो' ही समाप्त कर 
पाई हूँ, अभी न-जाने कितना पढ़ना बाक़ी है । यदि आपकी पुसी' 
ही इच्छा हे, वो ल्लीजिए, मैं न पढोँगी।” यह कहकर मनोरमा ने 
'गोल्डेल ट्रेज़री” नाम की पुस्तक बंद करके सेज़ पर फेक दी । 

राजेंद्रप्रछाद ने सनोरसा के दोनो हाथों को फिर पकड़ लिया, और 
उसे उठाते हुए कहा-- अच्छा, उठो । बहुत पढ़ लिया है | साल- 
भर तो पढ़ा नहीं, अब पढ़ने बेठी हें, मानो. एक ही' दिन में सब याद 
कर लेंगी। में अच्छी तरह जानता हूँ, जैसा आप पढ़ रही थीं। 
कानों में उगलियाँ लगाए कैसे एकाग्म चित्त से पढ़ रही थीं। पढ़ 
रही थीं, था कुछ सोच रही थीं। क्यों मन्नी, कौन ऐसा साभ्यवान 
है, जिसके संबंध में इतनी तत्लीनता से स्गेच रही. थीं ?” 

मनोरमा ने कुरसी से उठते हुए कहा--'में क्‍यों बताओ ?!” 
फिर थोड़ी देर बाद कहा -- जब से आप आए, पढ़ने में तबियत" 
नहीं लगती |” कहते-कहते मनोरमा का गाल्न लाख हो गया, 
झुज्ल पर एक खुंदर हास्य-श्री नुत्य करने लगी। राजेंद्पअसाद हँसने 
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लगे । दंपति आकर सोफ़े पर बेठ गए । दोनो चुप हो गए, दोनो 
.न-मालूस क्यों एक दूसरे से बात करने के लिये ल्लाल्ाायित होते 
हुए भी बात न कर सके | मनोरमा का एक हाथ राजेंद्रअसाद के 
हाथ पर था, और एक उनके गले में । उनका भी घुक हाथ 
उसका हाथ पकड़े था, ओर एक हाथ गले में । उन्होंने, मनोरमा 
को धीरे-धीरे श्रपनी और घर्सीटना आरंस क्रिया । मनोरमा शिथिल 
शरीर से डनकी ओर ग्विंचने लगी । ह 
.. राजेंद्रप्रसाद ने उसका सुख चूम लिया | सनोरसा ने उसका 
उत्तर दिया, किंतु दूसरे क्षण लजाकर उनके स्कंध सें अपना 
मुख छिपा लिया। वह उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, ओर बार- 
बार उसके आज़ुलायित केश-दाम को सुल्नकाने लगे | दोनो अपनी 
अवस्था, दशा-स्थिति भूलकर प्रेम-राज्य में भ्रमण करने लगे। 
प्रेमदेव अपने दो शिकारों को अपने बाणों से किद्ध, करके उनकी 
ओर अधखुले नेत्रों से देख रहे थे। मनोस्मा भी अध-प्रस्फुटित 
नेश्नों से उनकी ओर देख रही थी । उसकी नयन-पुत्लियाँ 
ऊपर की ओर. थीं । बेसुधी और शिथिलता, दोनो प्रेसदेव 
के चोबदार हैं । लालसा और आवेश, दोनों लज्ञा के विकद 
श्र हैं । 
मनोरमसा ने धीरे-धीरे अपना मस्तक उनके कंधे से हटाकर 
उनके वक्षःस्थल पर . रख दिया। राजेंद्रमसाद के हृदय में गुदगुदी 
होने लगी। सनोरमा दोनों हाथों से उनके गले में कूल गड। 
राजेंद्रम्साद अधीर हो उठे । उन्होंने आवेश में आकर उसके. 
ओछों को चूम लिया। मनोश्मा भी चन्नरी को भाँति लिपटकर ' 
'उनका अधघर पान करने लगी । एक मीठा-मीढा, अध्यंत सुखद 
रोमांचकारी तड़ित्परवाह राजेंद के श्ोडों से दोंडकर सारे शरीर में 
अमायात पेंदा करने ल्वगा। अब असझ्य हो उठा । यह. मंदन- 


फ विजय 


देव का दूसरा बाण था । रजजेंद ने बल्ल-पूथवंक उसे घलीटकर, दोनो 
हाथों से अच्छी तरह बाँधकर हृदय से लगा लिया, और स्वर 
बेहोश होकर सनोरभा का अधरासुत पान करने लगे । समदनदिव ने 
अपना तीसरा बाणश ताला। पृथ्म-धलुपष बढ़ाकर तीसरा कुछुम-शर 
छोड़नेवाले थे कि बाहर क्रिसी की हास्य-ध्वनि ने उन्हें चोंका 
दिया। तड़िद्वेश से मतोरसा राजेंद्श्रसाद को छोड़कर उठ खड़ी 
हुई । उसका शरीर बेंत की तरह काँप रहा था, नेत्र नीचे की ओर 
भुके जा रहे थे, गालों पर ल्ञालिमा कभी दौड़ जाती, ओर कभी फिर 
अच्श्य हा। जाती | हृदस-स्पंदन बड़े घेग से हो रहा था। मस्तक पर 
श्रम-त्रिदु. कल्नक रहे थे, ऑर वह सिर नत किए हुए अपने बस्त 
व्यवस्थित कर रही थी। राजेह की भी ऐसी ही दशा थी । 

मनोरसा ने धीरे से सक्रोध कहा--'यह तुमने क्‍या 
किया 2?! 

शजेंद्रप्साव ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह शंक्तित हृदय से बाहर 
देखन करो | 

हंसनेत्राली सनोरमा की बाल्य सहेली और सहपाठिनी कुसुस- 
लता थी.। कुसुमल्षता ने भीतर आकर कहा--“आप दोनों मुझे 
ज्षप्ता कर, मैं बहुत बेमीक़ो आई ।” 

मनोरमा लजाकर संकुचित हो गई । 

कुसुमल्नता ने' फिर राजेंद्असाद' से कहा--महाशय, मेरःर 
आपसे थद्यपि कुछ विशेष परिचय नहीं है, तथापि भेरी बाज््य' 
सहेल्ली के आप पति हैं। आशा है,,इस अपराध को आप 
च्षाप्ता करेंगे ।” 

राजेंद्रभ्साद ने हँसने का अग्रत्त करते हुए कहा-- यह भेरा 
भाग्य था, जो आपके दशन हुप । आइए, तशरीफ़ शखिए । 

कुसुमछता ने मनोर्सा की तरफ़ देखते हुए उत्तर दिया 


विजय १ 


डे 
बज 


नहीं, में अब जाडँँगी। कल परीक्षा हे, इसलिये आपसे कुछ 
सहायता लेने आई थीं, किंतु में देखती हूँ कि आप व्यस्त हैं । 
थह कहकर कुम्मुमलता जाने के लिये उद्यत हो गई । 
मनोर्मा ने उसे जाते देखकर पक्रककर कहा-- अब कहाँ 
जाओगी ? आशो, तुम्दारा परिचय करवा दूँ । / 
कुपुमलता ने हाथ छुड़ाकर कहा--नमहाीं, मु्के जाने दो। 
में तुम्हारे सुख में बाधा नहीं इालना चाहती। परिचय ता सन 
स्वयं दे दिया हैं, ओर में मिस्टर वर्मा को अच्छी तरह जानती 
भई, सुभे जाने दो । 
मनोरमा ने पुनः उसका हाथ पक्रढकर कहा--'मालूम होता 
है कि आप नाराज़ हो गईं।” फिर अपने स्वासी की ओर देखते हुए 
कहा--“आपका नाम है श्रीमती कुसुमलवादेवी, आप मेरी सहे- 
पाठिनी हैं । इंटरमीजिएट सें प्रथम हुड्टे थीं, और बी? ए० में भी 
होने की आशा है । आप लखनऊ-चीफ़ कोट के जज सर 
रामप्रसाद की पुत्री हैं। आपको इसी वर्ष सौंदय-प्रतियोगिता में 
प्रथम पुरस्कार भिज्ला है ।” . 
कुसुमलता ने हँसते हुए कहा--“अरे भई, बस, बहुत है। 
सौंदर्य की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर वर्मा 
अषध्छी तरह' जानते हैं कि कौन अधिक सुदर है। अगर तुम उस 
दिन बीमार म पद जातीं, तो क्या सुझे पुरस्कार मिल पत्ता ?? 
ममोरमसा ने हँसकर उत्तर दिय्रा--“बीमारी से क्या हुआ, हर 
हालत में प्रथम पुरस्कार तो तुम्हें ही मिलता ।?! 
सुमलता ने अरुण कपोलों ओर सलज्ज दृष्टि से राजेंद्रभसाद 
की ओर देखा । दोनों की आँखें चार हुई, और कुसुमल्ञता के 
मेत्र अपने आप नत हो गए । 
सुमलता ने मनोरमा के चुटकी काटकर धीमे स्वर में कहा-- 


डर ह विज्वय 


“नहीं समानोगी, तुम आज बहुत बढ़-बढ़कर बातें कर रही हो । 
अच्छा, में फिर कभी तुम्हें बतल्लाऊंगी |”? ह 
मनोरसा छिंटककर दूर खड़ी हो गई, और सिसकते हुए स्वर 
सें कहा-- अर, प्रशंखा करने के बदले में यह पुरस्कार सिल्षा। 
देखो, ख़ून निकल आया, नाख़्न क्‍या इसीलिये बढ़ा रकले हैं ।” 
कुसुमलता ने भयभीत होकर कहा--“ क्षमा करना, चोट पहुँचाने 
का मेरा सतलब नहीं था ।”? 
राजेंद्रअस्ताद ने हँसकर कहा--'झुमे कुछ डॉक्टरी में भी दख़ल' 
हैं । अगर आदेश मिलते, तो कुछ उपाय करूँ |?! 
कुसुमलता ने इेसकर कहा--'हाँ, आप इनका इलाज न 
करेंगे, तो दूखरा कोन करेंगा । इनके सब रोगों की ओषधि 
, तो आपके पास हैं । आज मेंने बहुत दिनों में इन्हें हँसते 
देखा हे । आपके आने ले इनका मौन रोग” अच्छा हुआ है 
नहीं तो सदेव अन्यमनस्क रहती थीं । आपने न-मालूम इन पर 
कौन-सा जादू कर दिया था, जिससे, सदैव विसोहित-सी निस्तब्ध 
रहती थीं । क्लास में भी हम लोगों से कभी नबोलती थीं । उस दिन 
जब आपका पत्र मिला, तब जाकर कहीं इनके मुख पर हँसी आई 
थी। उफ़_[? 
मनोश्मा ने कुसुमज़्ता के चुटकी काट ली । उसका मुख लाल 
हुआ जा रहा था ! । 
राजेंद्रप्साद ने पूछा--कहिए, क्य्रा हुआ ? क्या आपके भी 
चटकी काटी गद्टे !? 
कुसुमक्षता ने अपने हाथ से - उस क्षत स्थान को सइलाते हुए 
हा -- “कुछ पृछ्धिए नहीं। बदला लेने में आप बड़ी चतुर हैं। 
कभी कुछ बाक्नी नहीं रखती । मैंने तो घीरे से काटा था, लेकिन 
इन्होंने तो सत्य ही मेरे ख़्न निकाल दिया ।? 


विजय श्झ्‌ 


मनोरसा ने मुस्किराते हुए कहा--कहिए, अब आपकी दबा 
किसके पास है ??” 

... कुसुमखता के सुख का रंग जाता रहा । उसकी सहज श्री लुछ्त 
हो गई । उसने अपना सिर नत् कर लिया । 

मनोरसा को अब अपनी भूल जान पड़ी । कुसुसलता विधवा 
थी । उसके स्वामी की झूत्थु उसके बाल्य काल में हो खुकी थी । 
मनोरमा के शब्दों ने उसके हृदय में तीचण शरों की भाँति बिधकर 
उसकी उमंग को घायज्न कर दिया। सत्य ही उसके असाध्य रोग 
की ओषधि किसके पास है ? मनोरमा उसका मलीन मुख देखकर 
सहम गड्ढे । हँसी-हँसी में उसने कुसुमललता के उस मर्म स्थान पर 
आधात किया, जो उसंका सबसे कोमल स्थान हैं। जो दुर्ख 
होता है, यदि उसके संबंध सें कोई अनजान में कुछ कह देता 
है, जिसका संपर्क उसके दुःख से होता है, वह उसे व्यंग्य 
समभता है । अपनी दशा के वास्तविक रूप का दूसरा नाम 
वर्यंभ्य है । 

राजेंद्पसाद भी उसकी दर्शा का हेर-फेर देख चक्रित रह गए | 
उन्हें यह न मालूम था कि कुसुमलता बाल-विधवा है। वह साश्चये 
मनोरेमा और कुसुमलता की ओर देखने सगे । सनोरमा ने कहा--- 
“कुसुम, कुछ प्रढोगी नहीं ? कल इम्तिहान है । मुख्य-मुख्य बातें, 
आओ, देख जाये । 

कुसुमलता की मुख-श्री अंतहिंत हो गई थी, किंतु उसने अपने हृदय 
में उठते हुए शोकोच्छुवास को ज़ब्त कर लिया, और थोड़ी देर में 
उसकी सहन श्री लौट आ्राह। कुसुमल्तता फिर प्रफुत्छित्त हो गई । 
मनोश्मा के निमंत्रण के. उत्तर में उसमे हँसकर कहा--'जब 
मिस्टर वर्मा-ले धुरंधर पंडित आपके पास हैं, . तो में क्या बतल्ा 
सकती .हूँ । मैं तो स्वयं कुछ पूछने आई थी ।” | 


बट चिजय 


मसनोरसा ने कहा--' अच्छा, बहुत बनो नहीं । बोलो, कुछ 
परढ़ाआगी या नहीं ??* ' 

कुसुमलता में उत्तर दिया--इसमें बनने की कोन बात १ हाँ 
तुम अगर कुछ बताओ, ता मे सुनने के लिये तेयाए है । 

फिर राजेंद्असाद से कहा--'मिस्टर वर्मा, क्या आप भेरी 
कटिनाइयाँ दृश कर देने की कृपा करेंगे १? 

राजेंद्रपसाद ने प्रसक्ष सन से कहा-- क्यों नहीं, जो कुछ में 
जानता हूँ, समका दूँगा। हाँ, अगर मेरी समझ में न आया, तो 
इूसरी बात हे ।* 

'कुछुमलता ने कहा--*हाँ, लेकिन में देखती हूँ कि आप भी 
बहुत बनना जानते हैं । मेरी सखी से आप किसी प्रकार कम नहीं 
है। क्‍यों न हो, श्राज़िर आप मेरी सखी के स्वासी हैं। सखी की 
प्रकृति का असर भला कब तक न पड़ेगा, ओर कहाँ तक आप अपने 
को उनके असर से बचा सकते हैं, जला कहा भी है--तुख़्म तासीर, 
सोहबत असर ।7” 

राजेंद्रप्रसाद हंसने सगे । 

मनोरमा ने उठते हुए कहा --“श्रच्छा, में ज़रा पान ले आऊँ | 
पान खाते की तबियत हो रही है ।/ 

राजेंद्रप्रसाद ने कहा-- पान गिलोरीदान में हैं. ।?: 

सनोरमा ने उत्तर दिया---'वे अच्छे नहीं हैं, सूख गए हैं। 
ताज़े' पान लगा लाऊ । 

कुछुमलता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा--“तुम क्यों जाओ, 
नौकर से कह दो, दें जाबगा ।”! 

मनोरसा ने उत्तर दिग्रा--नोकर क्या पान लगाएगा ? अभी: 
उस दिन तुम्हारा ही मुँह फट गया था ।” फिर घीरे से कहा---“थोडी' 

देर तुम भो इतपे ऋलाप कर लो, इसीलिये में जाती हूँ. ।” 


चिज्ञय श्र 


यह कहकर मनोरसा शीघ्रता से हाथ छुडााकर कमरें के बाहर 
चली शह । कुँसुमलता भत्ता करती ही रही, ल्किन सनोरसा ने उस 
पर किचित्‌ ध्यान न दिया । 

मनोरसा के जाने के बाद कमरे में मीरवता छा गई । राजेंद्मसाद 
ओर कुसूमल्तता, दोनों अपने-अपने स्थान पर मौन बरेटे रहे। 
किसी का साहस शुक्र दूसरे से बात करने का न हुआ | कुसुमलता 
ने मेज़ पर से एक किताब उठा ली, ओर उसकी आइ सें अपना 
मुख छिपा लिया । रफजेंद्रणसाद द्वार की ओर देखने लगे। ऋण- 
भर के पश्चात्‌ कुसुमल्ञता के हाथ से पुस्तक गिर पढ़ी । पुस्तक 
गिरने के शब्द से कमरे की नीरबता अंग हो गई । राजेंद्रमसाद 
चॉककर कुसुमज्ञता की ओर दुखते लगे | कुसुमलता का ऊुग्ध 
लाल' हाने लगा। वह कुककर क्रिताब उठाने लगी । 

शजेंद्रमसाद ने मुस्किराकर कहा--“मालूस होता है, आपकी! 
आँखें नींद से मिप गई थीं । गरसी के दिन सलुष्य को बहुल 
सुस्त कर देते हैं ।”? 

कुसुमलता ने हँखने का प्रयल्ल करते हुए कहा-- नहीं, मुमे 
नींद तो नहीं लगी | नहीं कह सकती कि क्‍यों किताब हाथ से 
सिर पड़ी ।” 

शर्जेद्रमसाद ने कहा-- आप शायद अन्यमनस्क हैं, कुछ 
सोच रही थीं। क्रिताब मुंह फे सासने रखने का मुक बहाना- 
मात्र हे'। क्यों !! 

कसुमलता कछु उत्तर न दकर खुपचाप सल्लज्ञ हसी हंसने लगी । 
दोतों फिर छुप हो गए । कुसुमल्तता ने इस बार अपना मुख फिशा- 
कर सेज्ञ की ओर कर लिया, शोर फिर पढ़ने का प्रयत्न करने लगी । 

थोड़ी देर बाद मनोरमा ने लोटकर कहा--“क्यों कुसुम, अब 
तो पढ़ोगी या नहीं १” 
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कुसुमलता ने कहा--मैं तो तैयार हूँ | यह कहो कि तुम पान- 
बान तो खा आईं। अच्छा, आओ कुछ पढ़े । व्यर्थ समय नष्ट 
करना डीक नहीं ।”! 
मनरमा ने बंठत हुए कहा -- में तो तथार है, पढ़ी. । 
राजद्रअमाद ने उठत हुए कहा--आप लोग पढ़ें, मे जाता 
हूँ। सेरे यहाँ रहने से आप लोगों का समथ् नष्ट होगा ।!! 
कम्ुमलता ने मतोरसा की ओर देखा, ओर फिर घीरे-बीर कहा-- 
“वाह ! आपके रहने से क्या समय नष्ट होगा ? अगर आप चलते 
जायेगे, तो हम लोगों को अ्रथ् कोन समझाएगा ?” 
मनोरसा की आंतरिक इच्छा न थी कि राजेंद्रप्रसाद चहाँ उहरें । 
उसे उनके सामने पढ़ते हुए न-मसालूम किस प्रकार की ल्जा लग 
रही थी । क॒छुमलता ने उसकी सम्मति जानने के लिये उसकी ओर 
दस्त, मनोरमा ने कछु उत्तर न दिया । 
राजेंद्रप्साद ने उत्तर दिया--“जब कोई कठिनाई आ पड़े, मुझे 
बुला त्रीजिएया, में यथाशक्ति समझा दूँगा । लेकिन मेरे यहाँ रहने 
से आप लोगों का पढ़ना न हो सकेगा ।”” 
कुसुमलता ने फिर आपत्ति करते हुए कहा--नहीं, आपको यहाँ 
रहना होगा | आप हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते ! यदि 
आप मेरे कारण जा रहे हैं, तो में जाती हूँ। एक तो मैंने आकर 
अपपका 5७ 
कुघपुमलता हसने लगी। राजेंद्रमसाद भी हसने लगे। वह हँसकर 
उसी सोफ़ा पर बठ गणु। 
कसुमलत्ता और मनोरमा पढ़ने लगीं | कुछुमलता 'ऐज़ यू लाइक 
इंड'! उठाकर पड़ैने लगी । कुसुमलता का कंद-स्वर इतना भधुर था, 
पढ़ने का ढंग इतना ललित था, उच्चारण इतना ढीक था कि राजेंड्र- 
प्रसाद चक्रित रह गएु | वह मुग्ध होकर सुनने लगे । 
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कुसुमल्तलता भी अपनी लज्या छोड़कर- निर्भीक पढ़ रही थी । मनों- 
रसा मंत्र-सुग्ध की भाँति सुन रही थी । कुसुमलता 'जाकस' के चरित्र 
की आलोचना करने लगी। मनोरमा ने पुक आश्ाध प्रश्न करिए. 
कसुमलता ने इतन्ती सरत्नता से डनका उत्तर दिया, मानो शेक्सपिश्रर 
के सब नाटक , उसने ह 
मनन कर समझ भी लिए हैं । 

थोड़ी देर बाद कुछुमल्ता ने कहा--“'अब्न तप्त पढ़ों, मैं सुन । 
मेरा गल्ला दुल्लने लगा है ।” 

मनोरमा ने किसी भाँति पढ़ना स्वीकार नहीं किया | कसुमलता 
फिर पढ़ने लगी । 

थोड़ी देर बाद कसुमलता ने राजेंद्रप्रसाद से पूछा---' में डले साहब 
का कहना है कि जाक्स हेमलेद का प्रथम रूप है। आपकी सम्मति 
इस पर क्‍या है ?” कि 

राजेंद्रप्रसाद कुछुमलता का अगांध पांडित्य देखकर विशस्मित दो 
रहे थे, और प्रसन्न भी | उनकी भी योग्यता घीरे-धीरे जाग रही थी । 
तीन-चार वर्ष पहले का पढ़ा हुआ्रा सत्र याद आ रहा था। कुसुमल्ञता 
का प्रश्न सुनकर वह स्थिर न रह सके, और उन्होंने उसके प्रश्न के 
उत्तर में बहुत कुछ कह डाला | उसी प्रश्त तक बस न था, शेक्स- 
पिथर की शैली, काच्य-ममेश्ता आदि विषय पर भी वह मुतवातिर 
एक घंटे तक चोलते रहे । सनोरभा और कुसुमलता मंत्-मुग्ध की 
भाँति सुन रही थीं । कुसुमजता उनका पांडिंस्य देखकर दंग रह गई । 
'उले स्वप्त में भी विश्वास न था कि शेक्सपियर के विषय में. उनका 
इतना ऊँचा ज्ञान होगा । मनोरमसा तो संत्र-सुम्ध होकर उसका सुख- 
चंद्र चकोरी की भाँति एकटक देख रही थी । 

रफ्जेंदप्रसाद जब अपना वक्तव्य समस्त कर चुके, वो कसुमत्बता नें 
कहा--“ मिस्टर वर्सा, मस्लूस होता है, आपने शेक्सपियर पर 
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एुक किताब भी नहीं छोड़ी । आपने तो एम्‌० ए० फ़िलॉसिफ़ी में 
पाल किया हे ? आप शेक्सपरियर के विषय में इतना जानते हैं, 
जितना हमारी शिक्षिका मिस बटवथ शायद ही जानती हों । मन्नी 


छेसा पति पाने के लिये में तम्हें बधाई देती हैं (? 
मनोरमा का मुख पति-गौरव से लाल हो उठा। राजेंद्रप्रसाद 


पझुस्किराने लगे । इसी समय नौकर दो तश्तरियों 'में जल-पान लेकर 
आया । तीनो सहर्ष जल-पान करने लगे । 


(४ ) 

उस दिन कुसुमलता रात्रि के आठ बजे के लगभग अपने घर 
पहुँची । घर जाकर सीधे अपने कमरे में चल्ली गड्ढे, ओर क्लांत मन से 
अपने पत्नैंग पर लेट गई । उसके हृदय-प्रागण में इस समय घोर 
युद्ध हो रहा था | लालसा और विवेक, दोनो अपनी संपूर्ण शक्ति से 
लड़ रहे थे । मनोरसा का भाग्य देखकर न-जाने क्‍यों उसका सम 
हप्या और हिंसा से आबूत हो रहा था। आज कई वर्षों से वह अपनी 
लालसा से विक्रट युद्ध. कर रही थी, वह पति-सहृवास से तंचित थीं, 
वह सुख उससे सदा के लिये छिंन गया था । उसे पुनः आप्त करने 
का अधिकार उसे न था। श्राज मनोरमा को वही सुख प्राप्त होते 
देख, ईप्या से, उसका हृदय जलन उठा । कितु उसने वह भाव अपने 
मन में दबा रक्‍खा । जब तक्रे वह सनोरमा के यहाँ रही, उस 
भाव को दबाए रही, किंतु घर श्राते ही वह सजग होकर उसे 
जलने लगा। अपनी दशा की वास्तविक हीनता अनुभव करने 
का नाम है हैरप्या। ,० हे 

कुसुमलता के हृदय सें इस समय नाना प्रकार के विंचार उठ रहे 
थ्रे । वह सोचने लगी- में बाल-विधवा हूँ । मेरा विवाह सात वर्ष की 
अवस्था में, एक बालक के साथ, हुआ था । हाँ, मुझे याद आता 
है, पक बारह-तेरह वर्ष का बहुत ही सुंदर बालक था, जिसके साथ 
सुभे; एक खंसे के चारो और घूसना पड़ा था। वह बड़ा ही सुंदर 
था । उसके सुख से सरलता टपकी पड़ती थी । बहुत श्रादसी आए थे, 
चारो ओर हर्ष-ध्वनि हो रही थी, ओर अस्मा बार-बार मेरा मुँह चुस 
लेती थीं। उनकी आँखों में आँसू भरे थे 
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शायद वे सुख के ही आँसू होंगे । एक घटना मुझे याद पड़ती हे । 
बह बालक और में, दोनो अपनी अम्मा के सामने खाने बठे थे । 
अभी तक मुझे पीले कपड़ों से ढककर रक्‍्खा गया था। जब में 
अपनी मा के पास पहुँची, तो मेंने अपना सुख खोल लिया,,और 
अधाकर एक साँस ली । दूसरी औरतें मुके देखकर देखने लगीं। 
अम्मा ने हँलकर कहा था--अरी पगल्ली, अपने स्वामी के सामने 
मुँह तो ढक ले । 

मैंने क्या उत्तर दिया था, याद नहीं, लेकिन मैंने उनकी बात 
पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अम्मा हँसने लगीं, ओर मुझे अपनी 
गोंद में लेकर बैंठ गई और क्ह्ा--अच्छा, अपने पति को कुछ 
खिलाओगी नहीं ? पत्ति-शब्द का अर्थ में कुछ न समझती थी । मैंमे 
पूछा था--अच्छा, अम्मा, थह लड़का मेरे साथ खेलेगा, तुम इसको 
सेजना नहीं, हम दोनो खेला करेंगे । 

मेरी बात सुनकर ख्तियाँ हँपने लगीं, ओर वह बालक भी भुरिक- 
राया। मैं सबको हँसते देखकर अयाक्‌ रह गई, और लजाकर अम्मा 
की छाती में मुँह छिपा लिया | अम्मा ने फिर कहा---अच्छा, अपने 
स्वामी को मिठाई खिलाकर कुछ पाती तो पिलाओ। रात-भर तुम 
दोनो परेशान रहे हो । तुम दोनो जीवन-भर साथ रहो, इसीलिये' तो 
मैंने तेरा विवाह इनके साथ किया: है । मुझे याद है, अम्मा की. बात 
सुनकर मैंने मिठाई लेकर उस ,्ालक को देते हुए कहा--अम्मा 
सेया का सलाम क्या है ? मेरा प्रश्न सुनकर स्ियाँ फिर हस पड़ी, ओर 
बह बालक भी हँसने लगा । उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, ओर न 
मिठाई ही खाई । मैंने अम्मा से कहा--देखो, यह तो मिठाई खाते 
हो नहीं, में क्या करूँ । मुझे भूख छगी हे, में खाती हूँ । में खाने जा 
रही थी कि बीच में अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा--न्रें, पंहल्ले 
तू खा लेगी ! अपने घर में जो आता है, उसे पहले खिलाया जाता 
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हे। तुम खिल्लाओं, तो चह खायेंगे कैसे नहीं । मैं मिठाई फिर 
उनके मुँह के पास ले गड्ढे | अब की बार वह लजाकर, 
मिठाई अपने सुँह में लेकर खाने लगे । अम्मा ने उन्तसे 
भी मिठाई खिलाने को कहा | लेकिन झुके अब कहाँ ताब थी, में 
स्वयं खाने क्षणी ॥ ख्तियाँ फिर हँस पढ़ीं, लेकिन मैंने उनकी ज्ञरा 
भी परवा न की, ओर उन्हें खिलाकर स्वयं खाने लगी । इसके बाद ? 
इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आता । वह बालक, नहीं मेरे पततिदेव 
चले गए । उस दिन से फिर उनके दर्शन नहीं हुए । मैंने कहे बार 
अम्मा से उन्हें बुला देने की ज़िंद की । अम्मा ने सदेव दिल्लासा 
दिया, तेकिन वह फिर आए नहीं । विवाह के बाद मैं पढ़न जाने 
लगी । गाड़ी पर चढ़कर आत्ती-जात्ती थी। एक दिन रास्ते में वैसे 
ही एक सु'दर बालक को देखकर मेंने गाईी रुकवा दी, और 
कोचवान से उसे बुल्लाने के लिये कहा । कोचबान भेरी बात खुन- 
कर चकित रह गया । मैंने उससे कहा--मोहन, जा, उप्त लड़के 
को बुला ला | इसी को बुला देने के लिये में अम्मा से रोज़ कहती 
हूँ, लेकिन छुलाती नहीं । बुला लाओ, तो में गाड़ी में डसे भी 
बिठा लूँ, और दोनो घर चले । 

सेरी बात सुनकर मोहन ने कहा--रानी बेटी, यह लड़का वह 
नहीं है, जिससे तुम्हारा विदाद्द हुआ था । यह कोई दूसरा है । 
किंतु झुझके उसकी बात पर विश्वास न हुआ । मैं बार-बार 
उस बालक को चुल्ला देने के लिये ज़िद करने लगी । इत्तने में वह 
बालक एक घर सें घुस गया । कोचवान ने कंदा--देखों, वह 
अपने घर चलता गया । उनका घर यहाँ नहीं हे, बह तो काशीजी में 
रहते हैं । मैं चुप हो गई, और सोचने लगी क्रि शायद वह न 
हों । इस घटना को लेकर दो-तीन दिन मेरे घर में बदा विनोद 
रहा । इसके बाद फिर मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन. धीरे-धीरे 


दर विजय 


मेरी समर सें संसार की बातें आने लगीं, कित पत्ति-शब्द के अर्थ 
अब भी में न जानती थी । एक दिन मैं स्कूल से पढ़कर लोटी, तो घर 
सें चारो ओर भीषण निर्तब्धता छाई हुई थी । मुझे देखते ही एक 
दबा हुआ क्र दन स्वर घर में गज गया । अम्मा दौडकर मेरे गले 
से लिपट गई, और रोने लगीं । सें यह इश्थ देखकर अवाक 
रह गई । डस समय मुझे बड़ी ज़ोर से सूख त्वग रही थी 
लेकिन थह सत्र देखऋर मेरी भृख्य भाग गहे, और मैं आश्चर्य से 
उनका मुख देखने लगी । | कै 

इस घटना के पश्चात्‌ मेरे पिता मुझे पढले-लिखेने के लिये 
अधिक उत्त जित करने लगे । अगरेज़ी पढ़ाने के लिये एक कूद 
मास्टर आने लगे । उनका क्या नाम था...... मुरलीमनोहर । वह 
बड़े ही प्यार से मुझे पढ़ाया करते थे। मैं भी उनसे बहुत हिल गई 
थी । मेरा नाम अगरेज़ी स्कूल में लिखा दिया गया। श्रम्मा ने 
बहुत आपत्ति की, लेकिन पिताजी नहीं माने, और मैं 'कैथरीन 
कानवेंट! में जाने लगी । मेरा पहलावा अब सब बदल गया था. 
और जैसे मेरे साथी रहते, उसी तरह मैं भी रहने लगी । चार वर्ष 
में ही मैंने प्रवेशिका-परीक्षा पास. कर ली, और आगे पढ़ने के 
लिये “इसाबेल-कॉलेज' सें भरती हुई । 

पति-शब्द का अर्थ अब मैं समझती हूँ, कित उस समय न 
जानती थी । न-मालम कौन पाप मैंने उस जन्म में किया था, जो' 
इस सुख से वंचित हूँ | मेरी सखियों का विवाह हो गया है, जिनका 
नहों हुआ, उनके होने की आशा है ; ऊिंत मेरा विधाह हो भी 
गया, और सब मिट भी गया ! और, मैं उस |सुख को जान भी न 
पाई । 

मनोरमा कितनी सुखी है । मिस्टर वर्मा उसे कितना प्यार करते 
हैं, और बह भी उनके लिये पागल रहती है । दोनो हास्य से, 


विजय ध्‌३ 


विनोद से, भावी आशा से अपने दिन काठते हैं, और मैं ? मेरे 
लिये संसार अंधकारमथ है । इस भयावह सम्लुद्र में मैं निराघार हूँ । 
किसका आश्रय अहण करूँ | कोन इस गहन सागर से मेरी 
जीवन-नौका उस पार खे ले जायगा ? 

में क्रिस आशा को पकड़कर अपने उतावलेपन को शांति दूँ । 
हाथ, न-मालूम एक केसी लालसा मेरे मन सें रह-रहकर उठत्ती 
है, किंतु उसके पूर्ण होने का कुछ उपाय नहीं । मेरे भाग्य सें बह' 
सुख नहीं । हाय रे भाग्य ! 

आज मसनोर्मा कितनी - तब्मयता से मिस्टर वर्मा के हृदय पर 
अपना सिर रकते हुए थी | उसकी वह लाखसा, जिससे मैं जलती 
जरती हूँ, पू्ण हो रही है! श्र पर परीक्षा हे, किंतु उसे परवर 
नहीं. है । नीरस पुस्तकों को लेकर बह अपने दिन नहीं काटइती। 
जिन घटनाओं का वर्णन पुस्तकों में हे, जिन घटनाओं की कह्पना 
लेखक अपनी पुस्तक सें करता है, उनकी वास्तत्रिकता ममोरमा 
अनुभव करती है । मनोर्मा आज अपने सोहाश में विभोर है । 
'वह कितनी सुखी है, वह जीवन का आनंद लेने में व्यस्त हे, और 
मैं कुदने में ही सुखी हूँ । 

सिस्‍्टर वर्मा कितने सुंदर हैं। उनका पांडिस्प कितना अग्राध 
हे । मनोरसा ऐसे पति को पाकर धन्य हो गई है। मेरे स्वासी .भी 
ऐसे ही होते । वह तो मिस्टर वर्मा से भी अधिक सुंदर थे | मिस्टर 
चर्मा कितनी सरल प्रकृत्ति के हैं, इससे सी अधिक सरत्न मेरे स्वासी 
होते । मिस्टर वर्मा कितने विद्वान हैं, इससे भी अधिक विद्वान मेरे 
पतलिदेव होते | सिस्टर बर्सा सनोरसा को कितना प्यार करते हैं, 
इससे भी अधिक सेरे जीवननाथ झुभे प्यार करते | हाय, किंतु भाग्य 
में वह सुख नहीं था, इसीलिये तो मैं उससे धंचित हो गई ! 

भाग्य क्या वस्तु है ? अपने पूर्व जन्म में क्रिए हुए कर्मों का फल . 


दव्छ विजय 


ही भाग्य है | क्रितु कौन इसे माने ? मैं मानने के लिये तेयार नहीं । 
में नहीं सानती। भाग्य हिंदू-शास्र की मूखंता का प्रमाण है | 
मलुप्य को कायर बनाने के लिये भाग्य की रचना हिंदू-शाखकारों 
ने की है | इेश्वर भी कोई चीज़ नहीं । केवल कपोल्वन-कल्पना है, 
मूर्खा का आश्रय हे | इेश्वर और भाग्य कुछ नहीं, केवल एक 
मजुध्य है । वही ईश्वर है और वही भाग्य | मनुष्य जब काम 
करता हे, तो इैश्वर हे । जब वह निरालस और निश्चेष्ट बेड जाता 
है, तो भाग्य है। मैं ही ईश्वर हूँ, ओर मैं ही भाग्य । अपना जीवन 
सुखभय ओर दुःखमय बनाना मेरे ही हृ/्थ में है। में ही सब कुछ 
हूँ । मेरे ऊपर मुकले श्रेष्ठ कोई दूसरी शक्ति नहीं है । 

मैं अभी चिल्जाती हूँ कि मेरे भाग्य में पत्तिलस्हवास का सुख 
नहीं हे । यह निश्चेष्ठ काथ है, इसीलिये भाग्य हे । किठु अगर मैं 
अपना दूसरा विधाह कर लू, तो वही सुख मेरे भाग्य में हो जायगा । 
मैं अपने लिये आप ही हैश्वर हो जाऊंगी | प्रतिकूल भाग्य अलु- 
कूल ही जायगा | भेश जीवन सुख से बीतेगा। मुझे; आश्रय 
मिलेगा, मेरी आशा सफल होगी । जीवन की सब साथ पूरी होगी | 
मेरा खी-जन्म' साथक होगा । 

विघवा-विचाह संसार सें होता हे, एक इसी अभागे, ग़लाम 
देश में नहीं होता । दूसरे. देश इस मूखे, अपढ, निरसन्‍्चेटट 
देश से क्रितना आगे हैं। दूसरे देशों में सखी के समावा- 
बिकार हैं, किंतु इस देश में वह पराधीन है, तभी पुरुष भी, देश 
भी, पराधीन है | सब पुरानी ल्कीर के फ़क्कीर बने हैं । ऐसे ज़िद्दी, 
हुए, पातकी पुरुष दूसरे देश में नहीं हैं । आज कितने ही धर्म 
ध्वजी, समाज के नेता मेरा खीत्व भंग करने के लिये तेयार हैं, छिपा- 
छिपाकर पाप ऋरने के लिये तेयार हैं; कित अगर मैं आज विवाह 
कर लूँ, तो हिंदु-समाज नाक-सौं सिक्ोड़ेगा, झुझे ब्लेचछी कहेगा ॥ 


चिजय धक 


मेरे लिये इस देश में, इस समाज में, स्थान नहीं रहेगा। हाय रे 
अभागे देश ! अभी तुमे कई शताविदयों तक गुलामी फरना हे 
तेरी उन्नति की आशा नहीं । तू सदेव इसी साँति दूसरों की सेवा 
करता रहेगा, उनके ही फेके हुए ढुकड़ों से अपनी भूख शांत करेगा । 
जी में आता है कि देश के जितने बुड़ढे हैं, जितने मूर्ख हैं 
उन सबको यमल्ञोक पहुँचा दें । परानेपत को इस देश से मिदा 
दूँ, नवीनता की कहर में सब पग्राचीनता बह जाथ । यदि उसमें 
वह समाविष्ट नहीं होती, ग्रदि श्राचोनता नवीनता नहीं अपनाती, 
तो उसे बल से, शक्ति से नाश कर देना चाहिए । पराने शास्त्र, 
जो मलुप्य को निस्तेज बनाते हैं, जला देने चाहिए । उनका 
अ्रस्तित्व संसार से मिदा देना चाहिए | एक नया युग हो, एक नई 
लहर हो, जिसमें पुरानेपन की बू न हो । पुरुष और स्त्री के अधि- 
कार समान हों । जिस दिन इस देश से प्राचीनता चली जायगी, 
उसी दिन यह' देश स्वतंत्र हो जञायगा, इसकी गणना संसार' के 
राष्ट्रों में होगी । पुरानी सम्यता का गुजर इस नवीन युग में नहीं । 
वे और दिन थे, और समथ था, जब विधवाएँ मन-ही-सत 
घुलकर, अपनी साध और आशः को जलाकर एरुप्ों के अत्याचार 
नीरच सदन करती थीं। इस युग में पुरुष स्त्रियों पर शासन नहीं 
करेंगे, वरन्‌ खतरिथाँ परुषों पर शासन्त करेंगी । 
अच्छा, स्थियाँ किस बात में परुषों से हीन हैं ? में किस पुरुष 
की अपेक्षा क्रिस बात में न्‍्यून हूँ। मुझमें झुद्धि नहीं है, ज्ञान 
नहीं है, तेज नहीं है, प्रतिभा नहीं है, शौर्य नहीं हे, साहस नहीं हे, 
शासन करने की क्षमता नहीं हे, क्या नहीं हे । किस बात में इनसे 
हीन हैँ। कोश भी पुरुष मेरा सुक़ाबिला कर ले । में किसी 
प्रकार उससे कम न पई मी । हाँ, यह कहां जा सकता है कि में युद्ध 
नहीं कर सकती । नहीं, वह भी कर सकती हूँ, यदि उसकी मुझे शिक्षा 
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दी जाय | ख््रियों जे क्‍या तत्ावार नहीं पकड़ी है ? जब-जब खियों 
ने सलवार पकड़ी हे, तब-तब देंश का उद्धार हुआ है। स्त्रियों ने 
ही अपने बल, कौशल और साहस से देश की रक्षा की है । 
पुरुष-जाति इतनी स्व्रार्थी हे कि वह स्त्रियों को उन्नति करते नहीं देख 
सकती, उनकी उन्नति के लिये उपाय नहीं करती । पिता इसी कारण 
अपलनी कन्या को नहीं पढ़ाता, उसे पुत्र के समान शिक्षित नहीं 
करता, पति इसी कारण उसे स्वतंत्र नहीं कश्ता, और पुत्र इसी कारण 
डस पर वार करता है । हाथ री अंधी, स्वार्थभय परुष-जाति 
तेरा नाश हो ! याद रख, थोड़े दिनों में तेरी. वही दशा होगी, जो 
आज स्त्रियों की है । 
में स्री हूँ, संसार को दिखला दू गी कि ख्त्रियाँ क्या कर सकती 
हैं.। दुश की अवस्था में में हेर-फेर करूँ गी। अपने हाथ से मैं 
अपना भाग्य निर्माण करूगी। देश का भाग्य निर्माण कहूँगी, 
अपनी जाति का भाग्य निर्माण करूँगी। देश सें वह आप लगा- 
ऊँगी, जिससे देश जल्ल उठे, और पुरानापन डसी में जल्ल जाय । 
एुक भीषण विप्लनव, एक भयावह क्रांति में इस देश सें उत्पन्न 
करूँ गी । पश्चिम के नियमों पर, उसकी सम्यत्ता पर, अपना राष्ट्र 
बनाऊँगी | वह राष्ट्र स्वाधीन और स्वतंत्र राष्ट्र होगा । जब तक 
हमारा दुश पश्चिमीय सभ्यता प्रहण नहीं करेगा, तब तक इस दश 
का कल्याण नहीं, तब्र, तक यह देश स्वतेत्र नहीं हो। सकता | 
संसार के साथ बहने के लिये, उसी के-से आचार-विचार भी होते 
अआहिए | संसार-धारा के प्रतिकूल रहकर हम अपने देश को संसार 
का एक राष्ट्र नहीं बना सकते । जो ऐसा सोचते: हैं, थे' मूर्ख 
हैं, मूढ हैं, अज्ञानी हैं, अपने हाथ से अपना गला काटनेवाले हैं।. 
वे देश ओर समाज के नहीं, मनुष्य-जाति' के घोर शत्र हैं, उनका - 
मरण ही श्रेष्ठ है । 
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किंतु में विधवा हूँ! क्या हुआ, में स्वतंत्र तो हूँ। स्वतंत्र 
मनुष्य का ही जीवन श्रेष्ठ हे । यदि में विवाह कर लेती हूँ, तो मेरी 
स्वतंत्रता में व्याघात हो. सकता हैं। स्वतंत्रता में व्याधात्त कैसा ! 
मैं विवाह के बाद भी स्वतंत्र रहूँगी, मेरी स्वतंत्रता में जो बाघा 
डालेगा, वह सेरा शत्र है । न्‍ 

जिस प्रकार पुरुष स्वच्छुंद रहता है, उसी प्रकार स्त्रियाँ क्या स्वतंत्र 
होकर रहने की श्रविकारिणी नहीं हैं ! वे सूख्य ओर अ्पढ़ स्व्रियाँ 
होंगी, जिन पर पुरुष मनसाना अत्याचार करते होंगे। के पशुश्रों 
से भी गई-बीती हैं, उनकी दशा उनसे सी अधिक शोचनोय है। 
अत्याचार तो वे ही सहन कर सकती हैं। यदि मु पर कोई श्रश्याचार 
करेगा, सुर पर शासन करेगा, मेरी स्वाधीनता सें बाधा डालेगा, 
मैं उससे ले गी। यदि उक्के अतिकार के लिये अस्त्र भी ग्रहण 
करना पड़ेगा, जीवन देना पड़ेगा, या जीवन लेना पड़ेगा, वो 
सहर्ष दे ढूँगी और ले लूँगी। पुरुष जान ले, यह युग स्त्रियों की 
स्वाधीनता का है'। यदि इस युग में उन पर अध्याचार किया 
जायगा, तो स्त्रियाँ पुरुषों के प्रति अस्त्र धारण करेंगी, और अपनी 
स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगी । ' 

पिताजी क्या मेश विवाह करने के लिये तंयार होंगे १ प्लुके 
विश्वास है, यदि में विवाह करने के लिये अपनी अनुमति 
दूँगी, तो वह अवश्य मेरा विवाह कर देंगे। मा यदि जीवित होतीं, 
तो शायद रुकावट डालतीं, कितु श्रब तो वह जीवित नहीं हैं । 
मेरी ससुरालवालों से मेरा कुछ संपर्क हे ही नहीं। में डन लोगों 
में से क्रिप्ती को भी नहीं जानती, और न डन ल्लोगों ने कभी मेरी 
सुध ही ली है। स़छुर और सास, दोनों मर जुके हैं, अब उस बंश 
में कोई जीवित है या नहीं, मुफे नहीं मालूम । 

आजकल विधवा-विवाह होना शुरू तो हो गया है, लेकिन 
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होते बहुत कम हैं। हिंदू-समाज खुले तौर पर झहण करने के 
लिये तंयार नहीं | भाड़ में जाय घेसा समाज ! जिस सोने से काम 
फटे, उसके पहनने से लाभ ? हिंदू-समाज के रसातत्न जाने के दिन 
आए हैं, कोई नहीं रोक सकता, जब तक बह स्वयं रुकने के लिये 
तेयार न होगा । 

विवाह क्या हे ? युम्म हृदय एक हो जाना ही विवाह है । 
रद्री ओर पुरुष, दोनों का एक हो जाना विवाह हे । शारीरिक 
संसग के साथ-साथ मानसिक और आत्मिक संसर्ग का नाम 
विवाह है। प्रेम के स्थायी रूप का नाम विवाह है। दो भिन्न- 
सिन्न जीवन-नदियों के संगम का नाम विवाह है' । विवाह 
कितना गृह है, किंतु हिंदू-समाज ने इसे खिलोना बना रक्‍्खा है । 
एक बालिका और एक बालक को पकड़कर, बलिदान के बकरे की 
भाँति, एक लकड़ी के खंसे के चारो ओर घुसा देता ही विवाह 
बना रक्खा है। ऐसे हिंदू-समाज को जड़ से नाश कर देना 
चाहिए। 

में विवाह करू गी। में अपना वर स्वर्य चुनूंगी। जो मेरी: 
शर्तों के अनुसार मुझसे विवाह करने के लिये तैयार होगा, मैं 
उसके साथ विवाह करूँ गी। यदि कोई मेरी शर्तें स्वीकार न करें, 

ब ? नहीं, अह संभव नहीं । पुरुष दास-जाति. का जीवित रूप है, 

ज्ञों सदा से स्त्रियों की इच्छाओं का ग़लास रहा हे, वह कैसे स्वीकार 
न करेगा। स्त्रियों के एक बंक्रिम अ -क्षेप से हज़ारों पुरुषों के प्राश 
हरण कर लिए जाते हैं, राष्ट्र से राष्ट्र लड़ पढ़ते हैं, और उनके 
एक इशारे पर हज़ारों अपने प्राण न्‍्योछ्ावर करने के लिये तैयार 
है। जात हैं। ऐसी मूख पुरुप-जाति है। ऐसी जाति पर शासन 
करना कुछ कठिन बात नहीं 

तब में विवाह कछू गी। अपने जीवन को सुखमय बनाऊँगी | 
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जिसे मनुष्य विधाता कहते हैं, उससे लड़ गी। उस पर विज्ञय प्राप्त ह 
करूँ गी | ख्री-जाति के इतिहास में मेरा, नाम अमर रहेगा। नहीं, 
संखार की स्थ्ियों की में स्िरमोर बनू गी, उनकी अभिनेत्री बनू गी । 
यही तो मेरी महत््वाकाँक्षा हे । यही तो मेरे जीवन की साथ हैं । 
यदि मुझे; अपना लच्य प्राप्त करने के लिये मलुग्यप्व से नीचे गिरना 
पड़े, राकसी बनना पड़े, पिशाचिती बनना पड़े, मुझे स्वीकार है । 
किंतु में अपना लक््य प्राप्त कहूँगी। जीवन देकर असरत्व श्राप्त 
करूँगी । दूसरी स्त्रियों के लिये मैं मार्ग प्रशस्त कर जाऊँगी । 

बस, आज से कुसुमलता के जीवन का यही ध्येय होगा। 

मैं विधाता से, धर्म से, हिंदूसमाज से और पुरुष-जाति से लड़ें गी। 
था तो अद्दी नहीं रहेगी, या में ही नहीं रहूँगी। बस, यही निश्चय है । 
या तो मैं इन पर विजग्रिती होंगी, या रसातल्न में प्रविष्ट हो 

जाऊँगी। देखू , विजय किसके गले का हार होती है । 
मिस्टर वर्मा कितने सु दर हैं, उनमें कितना अगाघ पांडिस्य है, 
उनसें शिशु की सरक्षता है, उनके मुख पर शशि की शांति है, 
उनके हृदय में खागर का प्रेम-गांभीय है । यदि ऐसा पुरुष सेरा 
स्वामी दो, तो वास्तव सें में सुखी हो सकती हूँ । ऐसे पुरुष पर . 
अत्याचार करने का मन. नहीं होता, उसकी पूजा करने की इच्छा 
होती है । नहीं, मैं उनके बारे में अब न सोचू गी । सोच क्‍यों ? वह 
मेरे कौन हैं ? बह भी वो उसी जाति के हैं, जिसकी में घोर शत्र 
हूँ। फिर उनके प्रति मेरा यह अनुराग क्यों ? सेरी इच्छा की दोढ़ 
क्‍यों ! यह मेरी दुबल्नता है। सेरा मत बार-बार डस ओर क्यों 
जाता है ? नहीं, अब न सोचूंगी । 

. मनोरमा सुखी है, अवश्य सुखी है। जिसका ऐंसर स्वामी हो, 
आदि बह सुखी न होगी, तो क्या सैं सुखी होऊँगी ? बह कैसे देवोपम 
'हैं। उनकी वाणी में कितना भाधुये है, केसा जादू है। वह बढ़े 
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सुदर हैं। ऐसा सुदर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा । उन्हें 
देखकर मेरे हृदय में उल्लास होता है, और एक प्रकार का दुख 
भी । भ्रह क्यों ! वह मेरे नहीं हैं, इसीलिये सुके हुख होता 
है । परंतु में उन्हें प्राप्त मी तो नहीं कर सकंती। मनोरमा का उन 
पर अधिकार हे। वह मन-प्राण से उसी के हैं। अरे, में फिर 
उनके बारे में सोचने लगी । कुसुमज्ञता ! तमे उनके बारे में सोचने 
का अधिकार नहीं। वह दूसरे के हैं ! तू उन्हें नहीं पा सकती । 
अच्छा, अब न साोचू गी। 

ऐसा पुरुष क्‍या संखार सें दूसरा न होगा ? होगा क्यों नहीं हैं, 
इससे भी श्रेष्ठ होंगे । मतोरमा के ही भाग्य सें सुखी होना नहीं 
है, मेरे भाग्य में भी हे । मैं ऐसे ही पुरुष की खोज करूँगी; जब मैं 
उसे पा लूगी, उसी से विचाह करूँगी। नहीं तो ऐसी ही विधवा 
बनी रहेूँगी | बह सेरे जीवन के आदर्श हैं। देखूँ, में कृतकार्य होती 
हूँ या नहीं | भगवान्‌ , मेरी सहायता करना। भगवान्‌ ! अरे, भग- 
बान को तो में मानती ही नहीं । फिर मैंने क्‍यों उनकी सहायता की 
प्राथना की । यह मेरी दुर्बलता हे, मन का कुसंस्कार है । इससे 
भी तो अपना पिड छुड़ाना है । 

इसी समय कमरे की घड़ी ने एक-एक करके नो बजाए । कुसुप- 
लता की विचार-धारा स्थिर हुईं । उसका हृदय उद्विग्न था। 
डसके हृदय के भीवर घोर युद्ध दो रहा था। वह' चौंककर उठ बेदी । 
इसी समय एक नोकर ने आकर उससे पुलछा--“सर साहब पूछते हैः 
कि आप कहाँ खाना खार्यंगी १” 

कुसुमलता ने अपने विचारों को एकत्र करते हुए कहा-+-““चलो 
में आती हूँ |?! 

कुसुमलता का मुख उतरा हुआ था। आँखों का स्वाभाविक 
तेज मलिन पड़ गया था । शरीर एक प्रकार की क्रांति और शिक्ि- 
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लता से निःशक्त हो रहा था। वह उठकर खड़ी हुई, किंतु उसके 
करों में खड़े होने की शक्ति न थ्री । वह मेज़ का सहारा लेकर खड्ी 
हो गई । 


कुसुमल्ञता डगमगाते पर 


५ 


से कमरे के बाहर हो गई ! 


( ढे) 

हाथ में रेकेट लिए. मसोरसा ने अपने कमरे में घु5ते हुए राजेंड- 
प्रसाद से हँसते हुए कहा--- चलिए, आज टेनिस खेल आते | 

राजेंद्रप्रभाद आराम-कर्सी पर लेटे हुए एक उपन्यास पढ़ रहे 
थे । मनारमा का आमंत्रण सुनकर उन्होंने उसकी ओर देखा। 
सनोरमा आज ख्रुवनसाहन बेध में थी । गुलाबी रंग की रेशमी सारी 
से शरीर ढका हुआ था, परों में टेनिस खेलने के जते थे, और हाथ 
में एक बढ़िया रेकेट था। सुख उत्फुल था, और नेत्रों में हर्ष, 
आशा और सोहाग उसेंगा पड़ता था। मतवोरसा को इस बेध में 
देखने का यह पहला अवसर था । राजेंद्रश्रसप्द मुग्ध दष्टि से उसकी 
ओर देखने लगे। सनोरमा लजा गई । उसने हँसते हुए कहा-- 
“क्या देख रहे हो ? मुझे पहचानते नहीं, या कभी देखा नहीं १" 

राजेंद्प्रधाद उठ खड़े हुए, और मनोरभा की ओर बढ़ते हुए 
बोले---आरज किससे मोर्चा ठाना है? किसे शिकस्त देने का 
इरादा है ?” 2 ह 

राजेंद्रप्रसाद को अपनी ओर बढ़ते देख मनोरभा' संकुचित 
होकर वहीं खड़ी रह गई । आगे बढ़ने के. लिये उसके पेर न उठे । 
राजेंद्रप्रााद ने उसके पास पहुँचकर, उसके गले में हाथ डाक्ष 
घीरें-घीरे उसे अपनी और घंसीटा, और हृदय से क्वगा जिया । 
मनोरसा के अंग्र-प्रत्यंग में एक बेसुध कर देनेवाला तड़ित्मवसह 
दोइने लगा | वह अवश द्दोकर उनके वंक्षःस्थल से लिपट गई । 

राजेंद्रप्साद ने उसका मुख चूमतें हुए कहा--म्रन्नी, आज तुम 
बड़ी ही सुदर देख पड़ती हो ?” 
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मनोरमसा का मुँह उत्तः देने के लिये न खुला। उसने केवल 
एक इष्टि-नर उसकी और देखा । आँखें चार होते ही उसकी दृष्टि 
आप-से-आप नत हो गड्ढे । 

राजेंद्ग्रसाद उसकी इस अदा पर हज़ार जान से स्पाछाचर हो 
गए । उन्होंने दूसरे कपोल्ल पर प्रेम-चिह्न अंकित करते हुए कहा--- 
“मन्नी; तुमने इतने थोड़े दिनों सें . मुझको संपूर्ण रूप से पराजित कर 
दिया हैं । कया तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती हों, जितना 
में 7” कहते-कहते राजेंद्रभप्राद ने ग्रेमावेग से तीतरा चुबन उसके 
कपोल पर अंकित कर दिया । मनोरमा ने फिर राजेंद्रप्रमाद की 
ओर देखा । उसकी आँखों से तिरस्कार काँक रहा था । 

राजेंद्रमसाद ने उसे पुनः आल्िगन-पाश में बद्ध करते हुए 
कहा--  मन्नी, में जानता हूँ कि तुम सुझे प्यार करती हो, किंतु फिर 
भी तम्हारे मुख से सुनने की इच्छा होती है। में कितनी ही बार 
तुमसे कहला चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे हरएक बार कहने में मुर्े 
एक नया  अनंद मिलता है, एक नया उत्साह मित्रता हे, और सत्र 
नशमालूम केसे हष और निर्शिचतता से. भर जाता हे । मन्नी, बोलो, 
तुम मुझे प्यार करती हो 22! 

सनोरमसा ने हाथ का रेकेट मेज़ पर रख दिया, और उस हाथ 
से उनको कमर पकड़कर उनकी ओर निह्दारने क्गी । उसने आपदू- 
लोचनों से उनकी ओर देखते हुए कहा--'कोन हिंदृ-रमणी अपने 
स्वामी को प्यार नहीं करती ?” 

राजेंद्रमसाद ने उसे सोफ़ा की ओर ले ज्ञाते हुए कहा--“मैं 
यह नहीं पूछता, और न मैं बैसा मेस ही चाहता हूँ ।”' 

मनोरमा ने प्रश्न-सरी दृष्टि से अपने स्वासी को ओर दखा । 
शर्जेंद्रप्साद ने सोफ़ा पर बेठते हुए कहा---मन्नी, जानती हो, क्‍यों 
मैं हिंदू-रमणी का पति-प्रेम नहीं चाहता ? मैं इसलिये नहीं चाहता, 
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क्योंकि उससें दास्व भाव मिला होता है, उसमें निर्भरता और दुर्बलता 
का हिस्पा ज़्यादा होता है । हिंदू-रमणी अपने पति से बाध्य होकर 
प्रेम करती है, क्योंकि वह जानती है कि इस संसार में यदि चह जीवित 
रहना चाहती हे, तो उसे एक व्यक्ति-विशेष से प्रेम कश्ना पड़ेगा । 
उसके इच्छानुसार उसे चलता पड़ेगा, क्योंकि वह हर तरह से 
उसी व्यक्ति पर झ्ाश्चित है । मन्नी, मैं वमसे. वह प्रेम नहीं चाहता ॥ 
मैं चाहता हैं. पह प्रेम, जो अपने आप मेरे प्रति उत्पन्न हो' जिससे 
दास्य या आश्रित भाव न हो, बिल्तकुल् स्वतंत्र हो | जिसमें मुरदापन 
भ हो, बल्कि जीवन हो | जिसमें परवशता न हो, निजत्व हो। मैं 
तम्हारें हृदय का आंतरिक्र प्रेम चाहता हूँ । मज्नी, मेरे प्रा्ों की मन्नी 
जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ, उतना ही क्या तुम भुके चाहती हो?” 
मंनोरमा ल्लाज से संकुचित हुईं जा रही थी। उसके हृदय में 
हों का ज्यार बड़ी तेज्ञी से चढ़-उतर रहा था। वक्तःस्थल्ष के. 
पास उसकी हिलती हुई साड़ी उसके हृदय-स्पंदुन का पता दे रही 
थी | सनोरमा आवेग से गोव-ग्रोतः हो रही थी । उसका कंठ अवरुद्ध 
था, उनके प्रश्न का उत्तर कोन दे। शजेंद्रप्साद ने डसकी ओर 
देखते हुए किंथित्‌ करुण स्वर से कहा--“सालूम. हो गया; तुम 
सुके नहीं चाहतीं । में तुम्हारे लिये उपयुक्त भी तो नहीं हूँ । तुम 
मुझसे कहीं ऊँची हो, यदि वामन आकाश का चाँद पकड़ना चाहे, 
सो क्‍या वह उसे पक सकता है ह 
राजेंद्ग्रसाद का आवेग शिथिल हो गया, और उन्होंने श्रपना हाथ 
भोरे-धीरे उसकी गरदन से हटा लिया | वह मज्ञीन सन से चप 
हो गए । हैं 
 मनोरमा में आहत दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कहा--- 
“क्यों, तुमने श्रमी तक मुझे नहीं पहचाना है। देखो, मुझसे तुम 
पेसी बात न कहा करो, मुझे बड़ा दुःख होता है। तुम्हारी ऐसी. 


विज्ञय ज्ः 


बालें सुनकर न-मालूस क्यों सेरा मन घबराने लगता है। मुझे ऐसा 
मालूम होने लगता है कि में अधिक दिनों तक यह सुख नहीं भोग 
सकती । अपने ऊपर से मेरा विश्वास उठ जाता है । तुम अगर ज़रा 
भी झुझे प्यार करते हो, तो ऐसी बात फिर छुबआरा न-कहता । 

मनोरभा की आँखों से घायल हृदय के श्वेत रक्त की दो ढू हे 
मिश पड़ी । राजेंद्रमसाद का सब अभिमान उन्हीं दोनों बँढों के साथ 
बह गया। उन्होंने आवेग-सहित मनोरमा को आबद करते हुए 
कहा-- मन्नी, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया है। मुभे; माफ करो। में 
न-मालूम क्यों इतना उच्छं खल्ल हूँ | में जानता हैँ. कि तुम मुमे 
अपने प्राणों से मी अधिक प्यार करती हो, किंतु फिर भी मेरा मच 
नहीं भरता । बार-बार तुमसे, तुम्हारे सुख से सुनने के लिये श्राकुल 
रहता हूँ । मज्नी, यदि तुर्हँ ज़रा भी दुःख मेरी बातों से मिला हो 
तो मैं माफ़ी चाहता हूँ । झुके साफ़ करो । 

सनोरमा के सुख पर सधुर हास्य की एक रखा दिखाई दी। 
उसमे सप्रेम उनके गले में अपनी दोनो झुजाएं डालकर उनके 
कपोलों पर क्षमता कर प्रत्युतर अंकित कर दिया । एक तदिकवाह से 
राजेंद्रप्रमाद कर शरीर काँपने ल्गा। उन्होंने भी आव्रेश से उसे 
अपने हृदय से लगा लिया । दोनो के हृदय सीरच भाषा में पेमालाप 
कर रहे थे । 

थोड़ी देर बाद चौंककर मनोरसा ने कहा--' कुसुमल्ञता आते को 

हू गई है, कहीं वह न आ जाय । यदि उसने इस बार देख लिया 

तो फिर ज़ैर नहीं । झुझे आड़े हाथों लेगी। उस दिन की घटना 
लेकर वह मुझे अभी तक बनाती है। इसके अतिरिक्त में उसे दुखी 
भी नहीं. करना चाहती |”? यह कहकर मनोरमा आलिगन-पाश से 
धीरे-धीरे अलग हो गई, और कुछ दूर दृटकर बेठ गई । राजेबप्रसाद 
असहाय दृष्टि से उसकी ओर देखने लगें । 


विजय 
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सनोरसा ने डपके पास खिसकते हुए कहा-- क्यों, नाराज़ हो 
गए ? ज्ञानत हो, कुसुसमल्ता विधवण है । में जानती हूँ, हम लोगों 
को इस वरः र उसे बहुत दुःख होता होगा । 

राजेंदअसाद ने पूछा-- क्यों, कुखुमलता को क्यों दुःख होगा ?”! 

मनोरमा ने उनका हाथ पकडइते हुए कहा--- दुःख क्‍यों न 
होगा । दो व्यक्तियों को प्रेम करते देखकर क्या उसकी इच्छा न 
होती होंगी कि बह भी किसी से प्रेम करे ! कुसुम बढ़ी भावुक है 
बड़ी कल्यनतामयी हे। उस दिन की घटना लेकर वह मुझे बसाती 
ज़रूर है, तेकिन उसकी एक-एक वात से दुश्च्र टप्का पढ़ता है ।?! 

राजेंद्रमसाद ने गंभीर होकर पूछा--“क्या तुम विधवा-विवाह 
के पक्त में हो ? क्‍या तुम चाहती हो कि विधवाओं का विवाह हो १?” 

मनोरमसा ने साश्चर्य' उनको ओर देखते हुए कहा--/इस 
विधय सें में असी कुछ नहीं कह सकती । यह एक ऐसा पश्न हे, 
जिसमें मेरा सतभेद हो सकता हे | आपका क्या मत है ??! 

राजेंद्रम्साद ने मनोरमा के प्रश्न पर कुछ ध्यान न देकर 
पूछा-- क्यों मन्नी, अगर में मर जाऊं, ओर तुम विधवा हो 
जाओ, तो कंया तुम भी 

मसतोरसा के कोमल हाथों ने राजेंद्रप्रसाद का मुख बंद कर दिया । 
बह कुछ आगे न कह सकें। सन्तोरमा ने सबवेग उठते हुए कहा-- 
“बस, आगे न कहना, नहीं तो ... ... ... 2 

सनोश्मा इतसा ही कह सकी । आवधेग से उसका कंठ अवरुद्ध हो 
गया । आँखों से खारा जल्ल निकलने लगा । 

रजेंदपलाद ने हँसते हुए कहा-“अरे, तुम तो नाराज़ हो गईं। 
में उत्तर पूछता हूँ, और तुम... ... ६ 

मनोरमा ने फिर उनका मुँह दाव लिया । राजेंद्र हँसने ल्गे। 

मनोरमा ने जाते हुए कह्ा--“आज से मुझसे बोलना नहीं ।? 


पर 
छः 
प्ज्‌ 
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यह कहती हुई मनोरमा कमरे के बाहर जाने लगी, कितु राजेश्वरी 
जसी समय पहुँचकर मनोरमा को शेक्त स्तिया | 

मनोरसा घुचघुचाप्‌ हुए नेत्रों तथा अवरूद कंद से अपने को 
खुक्त करने का उद्योग करने दागी । राजेंद्रग्साद भीतर संतोष की 
हँसी हेंस रहे थे । राजेश्वरी ने सुस्किराते हुए, राजेंद्ममाद की ओर 
देखते हुए पूछा -- क्यों नाराज़ हो गई ? क्या कुछ तंग किया हे 
आपने ?”” 

राजेंद्रप्रसाद ने हँसते हुए कहा--' मैंने तो कुछ नहीं कहा । आप 
उन्हीं से पूछ लीजिए, दखिए, वह क्या कह्दती हैं ।”” 

राजेश्वरी ने मनोरमा से पूछा---क्यों मन्नी, क्‍या हुश्रा, बोलो । 
हँसी-हंसी में तुम नाराज़ हो जाती हो। अच्छा, उनसे न बोलो, 
मुभसे--अपनी अम्मा स--भी न बोलोंगी ?” 

सनोरमा ने कुछु उत्तर न दिया। वह अपना हाथ छुड़ाने का 
प्रयस्त करने लगी । 

राजेश्वरी ने हँसते हुए कहा--“आज ही तो इम्तिहान ख़ब्म 
हुआ है, और आज ही आपने उसे नाराज़ कर दिया । आपने 
ज़रूर कुछ कहा है, नहीं ता मन्नी कसी इतनी देर तक नाराज़ नहीं 
“रह ख़कती । मन्नी, अच्छा, तुम्हीं बताओ, इन्होंने क्या कहा है 7” . 

मनोरमा ने खीककर कहा--- अम्मा, मुझे जाने दो। में इस 
कमरे में एक चरण न रहूँगी।! 

राजेश्वरी ने गंभीर होकर कहा--'आख़िर हुआ क्या ? कुछ 
कहो तो |”, 

राजेंद्रपसाद ने हँसते हुए कहा--“मैं बतलाता हूँ। विधवा- 
विवाह का भर्संग चल्ल रहा था, उसी विषय में मैंने एक अश्न पूछा 
था, और कुछ नहीं ।! | | ह 

मनोरमा ने अपनों संपूर्ण शक्ति से हाथ छुड़ाते हुए कहा-- 
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“अम्मा, झुझे छोड़ दो, में जा रही हूँ देनिल खेलने | आज मेरा मच 
है । चार बजना चाहता है | देर हो जायगी। 

राजेश्वरी से डस प्रश्य का अनुमान करके गंभीरता-सहिच कहा-- 

मक्नी का नाशज़ होना सर्वथा उचित है। में भी मद्नी का पत्ष 

लगी। 

राजेंद्रअसाद हेसने लगे | इसी समय कुसुमलता भी खेलने के 
वेष से सुलश्जित वहाँ आ गई । आते ही मनोरसा की अवस्था देख ' 
कर उसने धीमे स्वर में कहा--- आज मान-लीला है ।? 

कुसुमल्नता की बात सुनकर मनोरमा संकुबित हो गड्ढे । 

कुसुमज्ता ने कहा--अम्माजी, आप छोड़ दें । आपके मनाए 
यह नहीं मानने की | जब क्ृप्ण स्थर्य नत-मस्तक होंगे, तभी राधा 
का मान छूटेंगा ।' 

यह कहका कुसुमलता ने मनोरमा को पकड़ लिया, ओर राजेंश्वरी 
से छोड़ देने के लिये कहा | मनोरमा इस समय शांत थी। राजेश्वरी 
ने उसे छोड दिया, ओर जाते हुए कहा--भई, तुम्हीं लाग जनों । 
सेरा अब यहाँ काम नहीं है, में जाती हूँ।?” 

कुछुमल्ञता ने उत्तर दिया--'हाँ, आप जाइए, में अभी सब 

ठीक किए लेती हूँ |? 

... राजेरवरी मनोरमा को देखती आर सुस्किराती हुई चक्की गई । - 
, राणेश्वरी के जाने के बाद कुसुमल्नता ने राजेंद्रम््साद की ओर 
देखते हुए कहा---“मिस्टर वर्मा, नमस्कार | आप . क्यों सेरी सख्ती 
को इतना ज़्यादः तंग करते हैं । आइए, मेरे सामने माक्ती माँगिए, 
नहीं तो ..... 7ञ ह 

राजेंद्रमसाद ने आगे बढ़ते हुए कहा--“में सहए साफी माँगने 
को तंयार हूँ । में माफी चाहता हूँ। मेरा अपराध अ्षमा किया 
जाय |! 
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कुसुमल्ञता ने हँसते हुए कहा--“ नहीं, इस तरह नहीं । सामने 
आइए, और हाथ जोड़कर माफ़ी माँगिए । क्या आप नहीं जानते कि 
इस युग की शक्ति रिन्रयाँ हैं, स्त्रियाँ ही पुरुषों पर शासन करेंगी ?”? 

राजेंद्रमभाद ने हँसते हुए कहा--“मैं स्वीकार करता हूँ। से 
स्त्रियों की सत्ता मानता हूँ । लीजिए, हाथ मी जोड़ता हूँ, और नत- 
जानु भी होता हैं ।” ु 

राजेद्रप्रसाद हाथ जोड़कर ऋुकने ही वाले थे कि कुसुमत्तता ने 
हँसकर कहा---/ बस, हो चुका ।”! 

मनोरमा भी हँस पड़ी । उस हँसी में सारा अभिमान और ऋध 
बह गया । 

मनोरमा ने हँसते हुए कहा--' कुसुम, आओ चलें टेनिस. खेलने । 
देर हो रही. हे ।' 

कुसुमलता ने गंभीरता-सहित कहा--“टेनिस खेलूगी बाद में, 
अभी मान-लीला का खेल खेलने दो ॥ अच्छा, तुम , भी मिस्टर 
वर्मा का अपराध क्षमा करो। उनसे हाथ मिलाकर कहो कि मैंने 
तुम्हारा अपराध क्षमा किया 7! 

 मतोरमा ने सल्तज्य भाव से कहा--'क्या करती हो, देर हो रही 

हे । तुम्हें फ़िक्र नहीं, आज मेरा तथा मिस ट्रैवीलियन का मैच है । 
क्या भूल गई ? चार बज गया है । लो, चार ब्जके पद्चीस मिनट 
हो गए हैं । अभी पहुँचते-पहुँचते पंद्रह मिचट लग जायेंगे ।? 

कुसुमलता ने कहा---“चाहे जो कुछ हो, में तुम्हें छोडई,गी नहीं । 
पहले मिस्टर वर्मा को माफ़ कर दो, फिर मैं दूसरी बात सुन गी। 
हाथ बढ़ाओ ।” ह 

यह कहकर कुसुमल्नता ने सनोरमा का हाथ पकड़कर राजेंद्रश्रसाद 
की श्रोर बढ़ाते हुणु कहा--“क्ाइए अपना हाथ, सिलाइए।” 

: राजेंद्रमसाद ने अपना हाथ बढ़ा दिया । कुसुसक्षता ने उन दोनो 


,घ० - विज्ञय 


के हाथ मिला दिए । फिर उसने मनोर्मा से कहा-- हाँ, ठीक 
है। अब कहो कि मेंने तुम्हें साफ़ किया। कहो, में छोड सी 
नहीं |?! है 

मनोरमा में देखा, अब्र किसी तरह छुटकारा नहीं हे। एक 
साँस से अरुण गंडस्थली-पहित कहा-- अच्छा, माफ़ किया | बस 
अब ता जाने दोगी ? 

कुसुमल्नता ने. उन दोतों का हाथ पकड़े हुए, उच्च कंठ से, हसते 
हुए कहा--“अम्साज्ञी, आइए । देखिए, मैंने कितनी जल्दी दोनो 
का मिलाप करा दिया । अम्माजी, जल्दी आइए, नहीं तो फिर यह' 
दृश्य देखने को नहीं मिलेगा |?” 

मनोर्सा के गाल लाल हुए जा रहे थे । उसने शीक्षता से अपना 
हाथ छुट्टा लिया, और किंचित क्र द्ध स्वर से कहा--'कुसुम, यह 
क्या ? उन्हें क्‍यों बुल्लाती हो ? डनके सामने मुझे; बड़ी शरम सालूम 
होती है। वह मेरी मा हैं ।?? 

कुपछुमल्नता ने हँसते हुए कहा -- “यह कोन नहीं जानता कि वह 
तुम्हारी, सेरी ओर मिस्टर वर्मा की, सबकी मा हैं। अगर भा नहीं, 
तो मा के तुल्य हैं। लेकिन इससें कौन लज्जा की बात? अभी- 
अभी उनके सामने ही तो तुम मान किए थीं, अब अगर मान भंग 
हो गया, तो क्यों शरमाती हो (7 

मनोश्मा ने कहा--अच्छा-अच्छा, तुमसे तक में कोन जीत 
सकता हैं । चलोगी या नहीं ? अगर तुम्हारा यहाँ बेठने का भन हो, 
तो में जाती हूँ ।” 

कुसुसल्तता ने कहा--“डहरों, मिस्टर वर्मा को भी ले लू ।” 

मनोरमसा ने कहा---अच्छा, पूछी ।”? ॥ 

कुसुमल्नता ने उत्तर दिया--''में क्यों पूछू ? तुम आप पूछो |” 

मसनोरमा ने अपना सुख फिरा लिया । ह ह 


विजय. 7] 


कुसु मलता ने राजेंब्रप्रसाद से सुस्किराकर कहा --“कहिएु मिस्टर 
चर्मा, आज टेनिस खेलने चलिएगा (? 

राजेंद्रअमाद ने उसकी ओर देखकर कहा--“हाँ, चलूँगा तो 
ज़रूर, त्तेकिन मु खेलना नहीं आता | चलकर देखे गा ।? 

मनोरसा ने सहास्य कहा--“'कुसुम, सुबा, अपको खेलना नहीं 
आता | अच्छा पूछी॥जों कप यह ले आए हैं, शायद बनवाकर 
मोत्र ले आए होंगे । अलमारी-भर कप कहाँ से आ गए १?! 

कुसुमलता ने हँसकर कहा -- देखिए, विभीषण ने खब भेद खोल 
दिया । अच्छा, मान लिया, हम लोग आपके साथ खेलने 
ल्ायक़ नहीं हैं, लेकिन गुर की तरह कुछ मास्टर स्ट्रोक या कुछ 
(टिक्स' बरेरह तो बतला सकते हैं । चलिए (” 

राजेंद्रम्लाद ने कहा- “इनकी बातों पर श्राप विश्वास न 
कीजिए, यह तो मज़ाक़ कर रही हैं। आप तो इन्हें भले प्रकार 
जानती हैं । सचमुच में खेलना नहीं जानता। जब बी०.ए० में था, 
तब खेलना सीखा था, लेकिन इधर कई वर्षों से भुभे खेलने का 
अवकाश नहीं मिल्ला । हाँ, मैं चलूँ गा ज़रूर। आप लोगों का खेल 
देख गा ।!! . | 

इसी समय राजेंश्वरी एक तश्तरी लिए हुए आए पहुँची । पीछे 
पक नौकर और दो वश्तरियाँ लिए हुए था । 

कुसुमल्नता ने हँसकर कहा--- दिखिए अम्माजी, अब मान-भंग 
के उपलक्ष में मिठाई लाई हैं । * 

राजेश्वरी ने हँसते हुए कहा-- कुसुम, तूने कोन-सा जादू कर 
दिया, जो सब तमाशा ख़त्म हो गया ।” 

कुसुमलता ने सहास्य कहा-- अस्माजी, मैंने जादू की लकड़ी 
घुमा दी । में लो आपको बुलाती रही, आप आई नहीं । अगर आ 
जातीं, तो देखती कि...... 2 


घर विजय 


मनोरमसा ने अर कुंचित करके कुसुमलता की ओर देखा । कुसुमल्ञतः/ 
चुप हो गई । आगे कहने का साहस न हुआ । 

राजेश्वरी ने तश्तरियाँ मेज़ पर रख दीं, और राजेंद्रअसाद से 
जल-पान करने के लिये कहा । जल-पान का आदेश देकर राजेश्करी 
कमर से बाहर हो गई, तीनो बेठकर जल्-पान करने लगे । 


(७) 


माल रोड की दाहनी मोड़ पर मिस ट्रंवीलियन का बंगला है । 
मिस रैवीलियन की गणना लखनऊ की ऐग्लो-इंडियन-समाज पे 
प्रमुख व्यक्तियों में थी । डनकी अवस्था लगभग तीस वर्ष के होगी, 
ओर अलुप्म सु दरी होने के साथ-साथ धनवान भी होने के कारण 
उनका सर्वत्र सान था । बह बातचीत सें हृतनी कुशल और सिं्ठ- 
आषिसणी थीं कि जो कोई उनसे मिलता, वही उनका भक्त हो जाता। 
इसके अतिरिक्त वह सामाजिक कार्यों में अधिक भाग लेती थीं । 
लखनऊ की इंडियन-योरपियन वीमेंस-एसोसिएशन की जन्मदानी 
थीं, ओर घर-घर जाकर वह भारतीय ख्तियों को सदुपदेश दिया 
करती थीं । इस काम के लिये उन्होंने कई ऐंग्लो-इंडियन नथ- 
युवत्रियाँ नियुक्त कर रक्खी थीं, और उनका सब भार वह संस्था 
बहस ऋश्ती भी | प्ीर-धीर! उत्तकी प़रम्ञाज़ में तखतऊ की तब्शिज्िक 
नवयुवत्तियाँ सदस्या हो गई', और उनकी ख्याति उत्तरोत्तर अद़ती गई | 

मिस्र ट्रैवीलियन ने खियों का एक क्लब सी स्थापित कर रक्ला 
था । इस क्लब की सदस्या अगरेज्ञ और भारतीय ख्थियाँ, दोनो थीं। 
पुरुषों को इस क्लब सें जाने का अधिकार तो था, किंतु वे उसके 
सभासद्‌ न हो सकते थे | इस क्लब की स्थापना कुछ विशेष ध्येथ 
सम्मुख रखकर न हुंड्ें थी । यदि कोडई-ध्येय था, तो वह केवल 
विनोद था, और दोनों समाज की रियों को एक स्थान पर एकलन्र 
होकर अपने विचारों का विनिमय । विचार-ब्निभ्षय के साथ-साथ 
भारतीय ख्वियों का धार्मिक कुप्ंस्कार मिटाना सी था। हालाँकि 
क्लब की नियमावत्ती में इसका कहीं उल्लेख न था | इस क्लब में 


घछ विजय 


आधुनिक मनोरंजन के खेल हुआ करते थे। प्रवेश फ़ीस इक्कीस 
रुप थी, और मासिक शुत्क दस रुपए देना पड़ता था। केवल 
घनी ओर शिक्षित रमणियाँ इसकी सभासद्‌ हो सकती थीं । प्रत्येक 
शनिवार का सभा होती थी । साप्ताहिक कार्थ-विवरण पढ़ा जातक, 
ओर तरह-तरह के प्रस्ताव पास होते थे । उन प्रस्तावों की आलोचना 
स्थानीय पत्रों में कभी-कभी हुआ करती थी, इससे लखनऊ की 
नही रोशनीवाली समाज को इस क्लब से बहुत आशा बंधती थी । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि सामाजिक जज्नति सें इस क्लब ने बहुत 
सहायता की थी, और कई ताललुक्रेदारों क घर की ख्त्रियाँ शिक्षित 
ओऔर नव आचार-विचार की पूरी पंडिता हो गई थीं। प्रत्येक नव- 
शिक्षित मनुष्य के सुख पर इस क्लब की प्रशंसा थी, और वे लोग 
अपनी ख्ियों को क्रिसी-न-किसी तरह उस क्लब में प्रवेश कराने की. 
चष्टा में रहते थे । 

मिस ट्रेवीलियन ने अपने सदृव्यवहार और सेवा से सर्वत्र अपना 
विश्वास जमा लिया था । आ्राज तक किसी को भी उनके ऊपर 
किसी प्रकार का संदेह करने का कारण था अवसर न मिल्ला था | 
सभी उनके भक्‍त थे, ओर बह कहीं सी श्ब्राध रूप से आजा 
सकती थीं। वह शियोसोफ़िस्ट धर्स की माननेवाल्ली भ्रीं, इससे सभी 
जाति के मनुष्यों से उनकी पटती थी। धामिक स्वतंत्रता के साथ- 
साथ उनके विचारों में सी काफ़ी स्वतंत्रता थी। वह अपनी दया 
और दानशीलता, के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थीं। रास्ते चलती देह 
की सूख, गंदी खियों की लह्ायता करने में कभी पीछे पेर न हटाती 
थीं। वह सर्देव कुछू-न-कुछ सिखारिशियों को दान दिया करती थीं। 
क्रभ्ी-की ते लोगों ने उन्हें अन्न और बस्त्र दुकान से ख़रीदक 
देने हुए देखा था । इन्हीं छोटी-छोटी बातों से उनकी कीर्ति-पताका 
डउन्तरोत्तर ऊपर उठती जाती थी । 


विजय हा 


भारत-ऐसे ग़रीब देश में ऐेसी छोटी-छोटी बातों से नाम कमा 
लेना कोई कठिन बात नहीं हे | लखनऊ में बह अपनी सज्नता के 
लिये विख्यात थीं । 
मिस दे वीलियन का पूत्र-इतिहास कोड ने जानता था। वह 
कौन और कहाँ की रहनेवाली थों, यह किसी को न सालूम था, 
ओर न किसी ने यह जानने का ग्रयत्त क्रिया | बह भी अपने अतीत 
के विषय में चुप थीं | यदि कोई प्रसंग-बश पूछ भी लेता, तो बह 
टाह्न-मरोज्ष कर देतीं । वह किस तरह लखनऊ की सम्ताज़ में प्रतिष्ट 
हुई, कोई नहीं कह सकता था । न-मालू म कहाँ से आकर उन्होंने 
लखनऊ में, माल रोड पर; राजा सुमेरपुर का बंगला मोल लिया, 
आर उस समय से ज्ञोग. उन्हें जानने लगे। आते ही सामाजिक 
कार्यों में भाग लेने लगीं, ओर जब उन्होंने इंडो-ग्रोरपियन बीसमेंस- 
णुस्रोसिपुशनत' की स्थापना की, तत्र से डनका नाम. चारों ओर 
ज्ञाहिर हों गया, और उनकी गणना समाज-सेविकाओं में प्रथम 
होने लगी । उन्होंने अपने जादू से जनता को मुग्ध कर रक ब्रा था। 
समाज-सेवा का ध्येय ख्यात्ति प्राप्त करना होता हे, आर वह मिन्र 
' गैचीलियव को सहज में मिल गई । परदे को नष्ट करता और पुरुषों 
के साथ अबाध तथा निःसंकोच साव से मिलना इस समाज का मूल- 
प्िद्धांत था । उस क्लब की सदस्या स्त्रियों क सामने परदे की समस्या 
न थी । लगभग वे ही ल्त्रियाँ सभासद्‌ थीं, जो परदे का तिरलांजलि 
दे चुकी थीं, पुरुषों से अपने अधिकार लेने के लिये तेयार भी, 
ओर पुरुष-जाति-क्ृत अध्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज़-उठानेवाल्ली 
तथा उनके प्रतिकार के किये सदैव सन्नद्ध रहती थीं। इस क्लब में 
जो पुरुष आते, उनकी इतनी हँसी उड़ाई जाती कि वे दुबारा आने 
का साहस न करते श्रे । जो कोई उनके बांग्बाणों को सह गया, तथा 
उनका प्रत्थुत्तर सी दें गया, उसकी गणना समय पुरुषों में की जाती थी, 
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और उसे कभी-कभी आने का अधिकार सिल जाता था । युवक-संडली 
विशेषकर उस क्लब की शोर श्राकृष्ट होती थी, किंतु सबको वहाँ 
जाने का अधिकार न था । जो मिस ट्रेवीलियन अथवा किसी सभासदू 
को प्रसन्न कर लेता, वह उस क्लब में जाने का अधिकारी होता था । 
चार बजकर पचास मिनट हो चुके थे, जब सनोर्मा की मोटर 
कल्वब के भीतर प्रव्रिष्ठ हुईं। शोफ़र ने गाड़ी खड़ी कर, बाहर 
मिकलने का द्वार खोल दिया | द्वार खुलते ही मिस्टर वर्मा-सहित 
मनोरमा ओर कुसुमल्लता क्लब के कमरे की झोर चल्लीं । 
नियमानुसार मिस्टर वर्मा का परिचय मिस ट्रेबीजियन से कर- 
चाना पहला कास था । क्लब के कमरे में पहुँचते ही मिस्टर वर्मा की 
आँखें चोंथिया गठ । वह विस्मय-विस्फारित नेश्रों से चारो ओर 
देखने लगे । उन्हें ऐसा मालूम पड़ने लगा, मानो वह एक संसार 
छोड़कर दूसरे संसार में आ गए हैं । चारो ओर सुदरी स्त्रियों का 
जमाव था । प्रत्येक स्त्री नई वेष-भूषा से सुलजित थी। स्वगे की 
कहपना धरातल में की जा सकती थी। भिन्न-भिन्न प्रकार की सुरपक्ति 
से कमरा नंदन-कानन हो रहा था। राजेंद्रमसाद चकित दृष्टि से 
उन सुदरियों की ओर देंखने लगें। ५. 
राजेंद्रमसाद को देखते ही एक स्फुट गु'जन से कसरा गूज उठा । 
सभी नवचुवतियों की दृष्टि उन पर थी। राजेंद्रप्रसाद ने उनकी हृष्टि 
अपने ऊपर देखकर अपनी आँखें नीचे कर लीं । 
मनोरमा का सुख प्रदीक् था, ओर कुसुमलता के सुख पर उनकी 
असहाय इण्टि देखकर हल्की सुस्कान थी । 
राजेंद्रश्रसाद को देखते ही मिस ८ वीलियन अग्रसर हुईं । उन्हें 
अपनी ओर आते देखकर कुलुमलता ने सहास्य कहा---'मिस्त टो बी- 
लियन, आज में इन भद्दन पुरुष का परिचय कराने के लिये आपके 
यहाँ लाई हूं. ।” 


विज्ञय ८ 


मिल ट्रेचीलियन ने शजेंद्रप्रताद की ओर देखा। मिस्टर वर्मा ने 
उनकी अभ्यथना कर नसस्कार किया । 

उन्होंने उसका धव्युचर देकर कुसुमलता से कहा- में इनका 
परिचय प्राप्त करके सुखी हूँगी, और अपने को घन्य सन गी ।”! 

सनोरमा इसी समय अपनी सहेलियों के पास चल्नी गई। कुसुम- - 
लता ने मुस्किराते हुए कह।--मिस्टर आर० पी० वर्मा एसू० प्‌०, - 
रिसचे स्कॉलर डॉक्टर की 'उपाधि लेने के लिये इईँगरलेंड जाने- 
वाले हैं, ओर श्रीमती मनोर्मादेवी के पति तथा लखनऊ के 
सुप्रसिद्ध बेरिस्टर मिस्टर राघारमण के दामाद हैं. ।” 

फिर राजेंद्रभसाद की ओर देखते हुए कहा--“मिस्र ट्रैचीलिन 
बी० ए० इस क़्ब तथा इंडो-योरपियन वीमेंस-एसोसिएशन की 
जन्मदाजी ओर हमारे देश तथा भास्तीय स्त्रियों की सहायक और 
मित्र हैं । इन्होंने अपने साहल तथा कीशल से भारतीय स्त्रियों में 
जाशूति, प्रेम और सद्भाव उत्पन्न किए हैं । इनकी कृपा का आभारी 
लखनऊ की स्त्री-नमाज सदेव रहेगी। 

पिस ट्रेचीलियन ने आस्किराते हुए कहा--“बस, बस, बहुत 
तारीफ़ न करो। मैंने क्या किया है, सब तुम लोगों ने क्रिया है ।”? 

मिस्टर वर्मा ओर मिस ट्रेवीलियन ने हाथ मिल्नाया । 

मिस ट्रेवीलियन ने कहा --''मिस्टर वर्मा, आपसे सिल्कर मुझे; 
बड़ी प्रसन्नता हुईे, और में सिसेज्ञ वर्मा को, आप-जैसे सत्पुदुष को 
पति-रूप से प्राप्त करने के लिये, बधाई देती हूँ।।”” 

राजेंद्रप्रसाद ने सुस्किराते हुए कहा--भराप-जैसी निःस्वाथ रमणी 
से मिलकर मुझे; बड़ी प्रसक्षता हुईं । आपकी कीर्ति-कह्दानी में 
इलाहाबाद में सुन खुका हूँ । आपसे मिलने की इच्छा बहुत दिनों 
से थीं, किंतु चह सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। आज 
वह अवसर अनायास. मिल गया ।” 
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मिस >वीलियन आत्मसम्मान से गदगद होकर हँसने लगीं । 

जब कुसुमल्तता मिस्टर वर्मा का परिचय दे रही थी, कहे स्थ्रियों 
आकर उनके चारा आर खड़ी हो गई थीं। मिस्टर बसा का परिचय : 
प्राप्त करके थे मनोरसा को बचाई देने के लिये खोजने लगीं। 
मनोरसा अपनी दो सहपाठियों के साथ एक कोने से खड़ी हुई बातें 
कर रही श्री | बात-की-बात सें थे स्त्रियाँ वहाँ पहुँच गई, और 
मनोरसा को चारो ओर से घेर ल्िया। चारो ओर से बधाइयों की 
बीछार शुरू हो गई । सनोरमा को उत्तर देने का अवकाश न मिलता 
था। बह चुप हो गई । उसके नेन्नों से पत्तिगोश्व बाहर निकलकर 
उन्हें प्लावित कर रहा था । कपोत्नों का रंग बार-बार लाल हो रहा 
था । हृदय का स्पंदन बड़े वेग से हो रहा था | इसी अवसर पर सिस 
दरवीज़ियन भी पहुँच गड्ढे । मनोश्मा को साँस लेने का अवकाश: 
मिला । ह॒ 

मिश्र टूंवीलियन ने सुस्किराते हुए कहा--  मिसेऊक़ वर्मा, मैं आपको 
से पुरुष-रान को पति-रूप में पान के लिये बधाई देती हैं ।”' 

सनोर्मा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा--“धच्यवाद मिस्र 
ट्रेखीलियन ! आपने जिस सम्मान से उनका स्वागत किया है. 
उसके लिये में सदंव अभारी रहूँगी। | 
.. मिस ट्रेंवरीलियन ने मुस्किराते हुए कहा-- वाह ! यह तो इस 
लोगों का कतेब्य हैं । हमारी समाज गुरुषों से ब्रुणप नहीं करती 
केबल उनके अस्याचारों का रोकने के लिये ही उसका जन्म हुआ 
हैं। सिस्टर वर्मा मुर्क पुरुषों सें रत्व मालूम होते हैं| पेसे पुरुषों 
का सम्मान करने के लिये हमारी समाज सदा संगार हैं । नम्हारे 
सॉभास्य से में सी सीस्वाम्वित हूँ । मिल्लेज्ञ वर्मा, में अपको एक बार 
फिर बधाई देती हूँ । 

मनोरमा ने अरूण कोपोलों-लहित कहा--“मिस ट्रेंवबीलियन, 
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धन्यवाद । पाँच बज गया है। आज आपका और मेरा टनिस-मैच 
था, शायद आप भूल गह, हैं ।! .. ; 
मिस ट्रैवीलियन ने हँसते हुए कहा-- “अरे हाँ, में तो बिलकुल 
भूल गड्ढे थी | सचमुच आज ही तो बुधवार है। कोड हरज नहीं 
साढ़े पाँच से सही | लेकिन अब डबल पेगयर से खेलेंगे | तुम और 
में पुक तरफ़, और- मिस्टर वर्मा और कुसुमलता दूसरी तरफ़ हो. 
जायेंगे । क्यों, इसमें तुम्हें कुछ आपत्ति तो नहीं हे ?” 
मनौरमा ने मुस्कान-सहित कहा--“मुझे क्यों आपत्ति होगी। 
. लेकिन यह खेलेंगे नहीं | बह केवल . हम लोगों का खेल देखने के 
लिये आए हैं |” 
मनोरमा की बात सुनकर मिस ट्रैवीलियत आकाश से गिर पड़ी । 
उन्होंने विस्मित स्वर में पूछा--- मिस्टर वर्मा क्यों नहीं खेलेंगे ? 
नहीं, उन्हें आज खेलना पड़ेंगः ।?? । 
इसी ससय एक संदरी ने सहास्य कहा--- शायद बह खेलना 
नहीं जानते ।”? ह 
दूसरी ने तुरंत कहा--“'जानते भी होंगे, तो थोड़ा | मेपते हैं 
और डरते हैं कि शायद कहीं हार न जाये ।7 
कुसमलता ने कहा--“नहीं, म्ुुके अच्छी तरह  सालूम है कि 
वह खेलना जानते हैं, श्रोर बहुत अच्छा खेलते हैं ।? 
एक स्त्री से, जिसका नाम अरुणा था, कहा--- उन्होंने कई 
एक टूर्नामेंद जीते हैं । एक बार उनका चित्र “टाइम्स! में निकला 
था | गत वर्ष चिंपियनशिप' का पुरस्कार उन्हें मिला था। किते 
यहाँ न खेलने का एक दूसरा कारण है ।” 
पहली सु दरी ने पूछा--“बह क्यर, ज़रा हम भी सुनें । अरुण, 
कहें तो दलिया-भर की ख़र्बर रहती है । 'चल्तता-फिरता गज़ट!ं नाम 
तुम्हारा दीक ही हे । 


३० बिज़्ग़ 


: अरुण ने सनोरमा की ओर देखकर सुस्किराते हुए कहए--- बाल 
थह है कि वह खेपते हैं । यदि कहीं मनोरमा जीत गई, तो फिर वह 
सह दिखाने लायक़ न रहेंगे |! 

अरूण की बात सुनकर सब ज़ोर से हँस पड़ी । 

मिस ट्रेवीलियन ने हँसी रोकते हुए कहा--“अच्छा, मनोर्मा 
ओर बद्द साथ-साथ रहेंगे। बस, अब तो ठीक है । मैं जाकर उनसे 
खेलने का अनुरोध करती हूँ | सुके आशा हे कि वह कभी मेरी 
बात न टालेंगे ।!! 

. यह कहकर मिस ट्रेवीलियन मिस्टर वर्सा की खोज में चलती गई' । 
मिस प्रैवीलियन ने डनके पास पहुँचकर खेलने का अनुरोध किया ॥ 
सिस्टर वर्मा ने बहुत टालने की कोशिश की, किंतु उन्हें किसी प्रकार 
छुटकारा न मिला । अंत में उन्हें अपनी सम्मति देनी पड़ी। कुछुम- 
लता मुस्किराने लगी । 


(छ ) 


टेनिस खेलने के बाद मिस ट्रेवीलियन ने कद्दा--“आइप सिस्टर 
थेर्सा, अब हम छोग कुड जल्न-पान करें | मुके आशा है, आपको 
कुछ आपत्ति न होगी ।” 

राजद्रप्रसाद मे सहास्य कहा---/क्षमा करिए मिस ट्रैवीलियम, 
मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं है। आने के पहले हम लोग जल-पान 
करके चले हैं ।” 

मिस टेवीजलियन ने साश्चय कहा-- “यह क्‍या | शायद आपको 
हमारे साथ खाने में आपत्ति हे १? 

राजेंद्गरसाद ने उत्तर दिया--नहीं, विश्वास कीजिए, मुझे 
ज़रा भी आपत्ति नहीं है । में नहें रोशनी का हूँ. । पुरानी बातों पर 
विश्वास नहीं करता । सबके साथ खाता-पीता हूँ । इसके 
अतिरिक्त इंगलेंड जा रहा हूँ, वहाँ में अपना यह कुसंस्कार 
कैसे रख सकता हूँ ? मेरी इस समय इच्छा नहीं है। आप लोग 
शोक़ से जल-पान करें ।” 

मिस ट्रैबीलियन ने एक मोहिनी सुस्कान से कहा-- मिस्टर वर्मा, 
मुभे बड़ा दुःख है कि आप मेरे निमंत्रण' की अ्रवहेलना कर 
रहे हैं ।”' 

शजेद्असाद ने तुरंत ही उत्तर दिया-- अगर आप ऐसा 
पोचती हैं, तो चल्लिए । मैं श्राप-जेसी रसझ्जी को रुंष्ट करके सुखी 
नहीं हो सकता ।”' 

' मिस ट्रैवीलियंन ने मोहिनी कटाक्ष से राजेंद्असाद की 

ओर देखा । रा 
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कुसुमलता ओर मनोरमा ने खेल खेलने में भाग नहों लिया 
था । कुछ देर सके सिस ट्रवीलियन ओर राजेंद्रम्साद का खेल 
देखकर वे कोट आई थीं, ओर कमरे में बंठी अपने भिन्रों से बातें 
कर रही थीं | राजदश्रसाद उन दोनो की खोज में चले । अभी मिस 
ट्रैचीज्ियत का साथ छोड़ा ही था कि एक दूसरी सोटर बेंगले के 
भीतर आकर पोर्टिको' में खड़ी हुई । मोटर से पुक्क सुंदर नवयुवक 
उतरा | उस नवयुवक को देखते ही मिस टरैवीलियन सब काम 
छोड़कर उसकी ओर लपकी | मिस्र ट्रेवील्ियन को देखते ही उस 
नवयुव॒क ने अपनी टापी उतार ली, ओर अमभिवादन किया। सिस 
ट्रेवीलियन ने लहास्य चंदन से उसका उत्तर तो दिया, किंतु ल- 
सालूस क्यों बार-बार उनके सुस्त का रंग बदल रहा था । कभी 
चुने-जसा सफ़ेद हो जाता, और कभी ईगुर-जैसा लाल । राजेंद्र 
प्रसाद उस युवक को देखकर ठहर गए, और युवक भी उन्हें देखख- 
कर कुछ अग्रतिभ्-सा हो गया । 

. मिस ट्रैवीलियन ने बड़ी ज़ब्ती से काम. लिया, और राजेंड्प्रसाद 
की ओर देखते हुए कहा--“सिस्टर वर्मा, आइए, पहले में आपका 
परिचय इनसे करा दूँ | आपका नाम है. राजा प्रकाशेंद्रसिह 
एसू० एु० और आप खझूपगंढ के तातलुक्रेदार हैं। आप रुपए से 
हमारी क्लब और एश्रेसिएशन की सेव सहायता करते हैं, और 
आपकी रानी साहबा तो हमारी सभर की प्रेसीडेंट हैं ।?? ह 

इसके उपरांत राजा साहब से राजेंद्रप्लाद का परिचय कराया. । 
दोनो व्यक्तियों ने हाथ मिलाकर पक दूसरे से मिलने की प्रसक्षता 
प्रकाशित की । ह ु 

परिचय करने के बाद मिस ट्रेंवीज्ियन ने एक सेद-भरी दृष्टि - 
से राजा साहब की ओर देखा, ओर धीरे से उनका पेर अपने जूते 
से दबा दिया । 
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राजा खाहब ने भी उसका उत्तर दे दिया। इसी समय -हृदात 
राजेद्ग्रसाद को दृष्टि उनकी ओर घृम गई, ओर डन्‍न्होंने जन दोनों 
का इृछ्ठि-विनिम्नव दुख लिया । 

मिस ट्रंचीलियन तुरंत दोनों को उसी स्थान पर छोड़कर एक 

श्रार चल्ली गईं । 

राजा ग्रकाशेंद्रसिह ने मिस्र ट्रेवीजलियन के चले जाने के बाद 
राजेक्अंसाद से कहा-- सिस्टर तर्मा, आपसे परिचय प्राप्त करके 
मुक बढ़ी प्रसन्नता हुई । मुझे नहीं मालूम था कि आप तशरीफ़ 
लाए हैं, नहीं तो में आपसे मिल्दने आया होता । भिस्टर राधारमण 
तो हमारे यहाँ के वकील हैं । जब भिसेज्ञ वर्मा का विवाह हो रहा 
था, तब झुझे भी निमंत्रण मिला था। किंतु मैं उन-दिनों बीमार था, 
नहीं ते विवाह में अवश्य आता | इन दिनों मिसेज्ञ वर्मा के दर्शन 
नहीं हुए । हम सब लोग चिंतित थे क्वि क्या कारण है । लेकिन अन्र 
मालूम हुआ |! यह कहकर राजा प्रकाशेंद्र हँसने जगे। श्जे्र्स्ताद 
को भी योग देना पड़ा । 

' राजा साहब फिर कहने खगे---“मिस्टर वर्मा, आपने एुस्ू० पु० 
किस विषय में पाल किया है?” ु 

राजेंद्रमसाद ने नम्न भाव से कह्वा--फ्रिल्लॉसफ़ी में ।? 

रुजा साहब ने प्रसक्षता से कृहा-- फ़िललॉसफ़ी हैं तो मैंने री 
एसू० एु० पास क्रिया है । बाह, बड़ी प्रसच्नता को बात है। इसके 
अलाबा आप हमारे ग़ुरुमाई भी हैं ।” 
।. बाजेंद्प्रसाद ने कहा--“बेशक, इस बात से मुझे, और 
प्रसज्ञता है । 

बाज साहब ने थोड़ी देर तक छुप रहकर फिर कह्टां-- मिस 
डरैवीलियन एक विदेशी रमंणी हैं, फिर भी हम लोगों का; 
हसारी जाति का, क्रितना 'उपकार कर रही हैं । क्या हमारें 
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देश में ऐसी सि्व्रियाँ नहों हा सकतीं ? हो सकती हैं। किंतु: हम 
लोग ता उन्हें अपने घर को दीवारों में बंद किए हुए हैं, उनके 
विचारों को विशद्‌ होने का अवसर नहीं देते, फिर वे .कैसे ऐसे' 
सामाजिक कार्यो में योग दे सकती हैं। स्वतंत्रता होने से संत 
कुछ हो सकता है । स्वतंत्रता मिलने से मचुष्य को रम-रग में 
स्फूर्ति का नया रक्त घूमने लगता हे, जो उसकी सब कमज़ोरियों को 
दूर कर देता है । क्‍यों मिस्टर चर्मा, आपका क्या बिचार है ?” 
राजेंद्रमसाद: का मन न-मालूम क्यों विशक्त हो रहए था | उनकी 
श्रद्धा राजा साहब ऋ प्रति जागती न थी । राजा साहब का आना, 
मिस ट्रेवीलियन का अधीर होना, पश्चात्‌ दोनो का भेद-भरी दृष्टि 
से देखना, यह सब एक-एक करके उनके मन सें उठ रहे थे । 
उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था कि राजा प्रकाशंद्र अपनी इन बातों 
से किसी भारी भेद को छिपरने का यत्त कर रहे हैं। अपने हदय 
पर आवरण खींचकर उसकी कलुषता छिपा रहे हैं । 
राजेंद्रअसाद ने कहा--''हाँ, ऐसा ही है ।”! ै 
राजा अकाशेंद्रसिंह ने उतकी विरक्ति अनुभव करके कहा--+मुभे 
मालूम होता है कि आप -अन्यमनस्क हैं। आंपकी इस. जिंता का 
क्या कारण है ?”! 
राजेद्रमसाद ने हँसते हुए कहा--'वहीं, में आपकी कातें सुन 
रहा हूँ । हाँ, वास्तव में मिस टरैवीलियन का कार्य सराहनीय है ।” 
राज़ा प्रकाशेंद्र ने कहा --“अच्छा, मिस्टर वर्मा, आप इँगलेंड 
कब जा रहे हैं १! | ल्‍ 
राजंद्रअसाद ने उत्तर दिया--- दो-तीन महीने में जाऊँगा |” 
राजा भ्रकाशेंद्र ने घास पर पड़ी हुई एक बेंच पर बठते हुए कहा“ 
“पस्रिसेज़ वर्मा को तो आप शायद अपने साथ ले जाइएगा । उन्हें. 
' भी ईंगलेंड दिखा दीजिए । उनसे मुभे बडी आशा है। वह बड़ी 
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ही बुद्धिमानू, चतुर और कुशल हैं । हँगलैंड हो आने से उनके 
विचार बहुत विशद हो जायेंगे, और उनसे हमारी समाज का बहस 
कछ्याण होगा ।* 

राजेंद्रम्साद मे न-जाने क्‍यों राजा साहब को ओर देखा, और 
कट्टा-- इरादा तो मेरा ऐसा ही है, कितु ... ... ... 

राजा ग्रकाशेंद्र ने हँसते हुए बात काटकर कहा-- “किंतु क्या 
मिस्र वर्सा ।? 


. शज़द्॒प्रसाद ने गंभीरता-सहित्त कहा-- “मेरी मा को कुछ 
आपत्ति है' ।”” 
शजा प्रकाशेंद्रलिह ने सहास्थ कहा--“यही तो बड़ी बुरी बात 
है । भारतीय माताएँ अपनी संत्तान को आँखों से ओभल करना नहीं 
चाहती । हमारे देश करे पतन का एक यह भी बडा भारी 
कारण है ।”! 
राजेंद्रभ्रसाद ने उत्तर दिया---'हो सकता है । किंतु राजा साहब, 
आचीन भारत का यदि आप कुछ भी अवशेष-चिह्न देखना चाहते 
हैं, तो वह आपको यहाँ की माताओं में ही देखने को मिलेगा ॥” 
राजा प्रकाशेंत्र ने' कहा --“ ऐसे मातृत्व को लेकर क्‍या क्रिया 
जाय, जिससे हमारा पतन होता है, हमार द्वास होता है, जो हमारे 
विनाश का कारण है ।” 
राजेंद्रप्साद ने विरक्ति-पूणे हँसी-सहित कहा--राजा सा 
आरतीय माताएँ कभी अपनी संत्तान की गरदन पर छरी नहीं चल्तप्ती। 
आप रुवयं उन्नति नहीं करते, ओर दोष का भार किसी दूसरे पर 
रखकर मुक्त होना चाहते हैं । मानव-माति स्देव से भीरु- 
हुंदय है । बह स्वयं कभी दोची नहीं होना चाहती । जब कोई दोष 
छेने को नहीं मिलता, तब विधाता को दोषी ठहराती हे । 
राजा प्रकाशेंद्र मे उत्तर दिया--“ऐुसा भी हो सकता है, किंतु 
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आप किसी प्रकार यहाँ की ख्ियों की संकोर्ण बुद्धि के दोष से उन्हें 
झुक्त नहीं कर सकते । | 

शजेंद्रग्माद कुछ कहते जा ही रहे थ्रेक्कि मिस ट्रेवीलियन से 
सद्दास्य बदन से आकर कहा-- मिस्टर वर्मा, चलिए, हम- लोग 
जल्ल-पान करें | राजा साहब, आप तो कभी इनकार नहीं करेंगे 2! 

शा प्रक्काशेंद्र ने उत्तर -दिग्रा--“बाह, में ऐसा अवसर कब 

छोड़ सकता हैँ. । मनुष्य के जीवन में अवसर, विशेष बड़े भाग्यों से 
मिलता हे । यदि उस समय उससे लाभ नहीं उठात्रा जाता, तो फिर 
बह कभी वापस नहीं आता, और मलुष्य अंत में पछुवाता हे । मैं 
सहर्ष आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ । चलिए ।” ह 
| भि० वर्मा की इच्छा जल-पान करने की नेहीं थी, किंतु इतकार 
करने की कोई सूरत ले थी । मजबूर होकर उन्हें जाना. पड़ा । 

मिस ट्रेवीलियन के चैंगले के उत्तरी भाग में चाय-पातीका 
इंतिज्ञाम किया गय्या था -। घाख पर एक बड़ो मेज़ पड़ी थी, और 
उसके चारो ओर पाँच कुर्सियाँ पड़ी - थीं.। कुसुमछता और मनोश्मा 
चहाँ पहले ही से इन लोगों की प्रतीक्षा कर रही थीं | नियमाहुसार 
सनोरमा की वशल में, तदुपरांत कुसुसमल्नता बढ़ी) 

राजा साहब के मुख से प्रसक्षता टपफकः रही थी | वह बार-बार 
आझपली कनत्रियों से सनोरसा की रूप-साथुरी पान करने का उद्योग 
कर रहे थे । राजा साहब इतना सतर्क थे, तब भी मि० वर्मा की 
तेज़ निग्राहों से उनका यह कार्य छिपा सम रह सक्रा। मन-ही-न्‍मन 
चह किसी भाव को दबाने की चेष्टा करते लगे। राजा साहब से 
मिस ट्रेवीलियन की ओर देखते हुए कहा---थाज़ इस युगल . 
दंपति की बधाई में हमें का शरबत पीना उचित था / आपसे 
इसका कुछ इंतिज्ञाम नहीं क्रिया 
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मिल्र ट्रेचीलियन ने अपनी दाहनी आँख दंबाते हुए कहा--- 
राजा साहब, क्‍या आप हमारे यहाँ के नियमों को मूल गए ? हमारी 
समाज में क्रिसी भी सादक वस्तु का उपयोग निषेध है। आप 
होटल में नहीं, वीमेंस-क़ब में हैं ।!? 
राजा साहब ने चोंककर कहा-- ओहो ! में बिलकुल भूल गया 
था, क्षमा कीजिएगा । मिस्टर वर्मा, आप दस क्ब का सेंबर होना 
क्या स्वीकार करेंगे ?? 
शर्जेह्रप्रसाद मे उत्तर दिया-- “मेरे मेंबर होने से लाभ ! में यहाँ 
का रहनेवाला नहीं, न यहाँ शहतर ही हूँ, फ़िर मैं केसे इस क़ब कर 
डउपकार कर सकता हैँ । 
राजा साहब ने हँसकर उत्तर देते हुए कहा---'कितु अ्राप-औसे 
बढ़े आदमी को मेंबर बनाने में हमारे क़ब का माने हैं, 
'गौरब है ।”? 
राजंद्रप्रसाद ने हँसते हुए कहा-- “धन्यवाद । में सेचा के लिये 
सब तरह तयार. हूँ । किंतु 
मिस ट्रेवीलियन ने सुस्किराते हुए कहा-- कितु-ईतु नहीं । 
'विह्टर वर्मा, अभी आपको में इस क्लब और एसोसिएशन की काय- 
वाही दिखल्लाऊँ गी, तब आपको मालूम होगा कि हम कोगों ने 
कितना कास किया है। इस समय प्सोसिएशन को रुपए की 
बड़ी आवश्यकता है । रुपया न होने से दो-तीन 'स्कीमें! रुकी 
“पढ़ी हैं। आप लोग यदि थोड़ी-थोडी भी सहायता दें, तो हमारा 
काम सल्ती भाँति चल सकता है। राजा साहब ने पाँच हज़ार 
रुपए देना स्वीकार किया है । दूसरे ताल्लुक्षेदारों से भी हमें अच्छी 
शक्रम मिली है । इस समय हमारे पास बीस हज़ार रुपए हैं।। अभी ' 
अस्सी हज़ार की और ज़रूरत है। मेरा हरादः है कि इस शहर में 
. एक स्कूल. स्थापित कहूँ, जिसमें में अपने इच्छासुसार शिक्षा दे 
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सके । राजा साहब ने एक लाख रुपए स्कूल-बिक्डिंग के लिये देना 
स्वीकार किया है, ओर इसी तरह के और भी वादे हैं । किंतु रुपये 
ग्रभी तक मिला नहीं । कहिए, आप कितना देंगे ? आप ही-जसे 
सज्ननों का हमें सहारा है |”! 

रशाजोंद्रप्ताद बड़ी द्विंधा में पड़े। उन्होंने सय-विह्नल दृष्टि से 
मनोरमा की ओर देखा । मनोरमा कुसुमल्ञता से बातें कर रही थी । 
उनका ध्यान इस ओर न था । ' 

उन्होंने हँसने का उद्योग करते हुए कहा--“मिस  ट्रैवीलियन, 
मुझे शोक है कि में आपकी सहायता इस समय नहीं कर सकता:। 
सुभे आपके कार्य से पूरी सहाजुभूति हे। मेरी इच्छा भी होती है. 
कि आपकी सहायता करू, कितु क्‍या करू, मजबूर हूँ। मेरी 
आर्थिक दशा ऐसी नहीं, जो... ... 

मिस ट्रेवीलियन ने हँसते हुए कहा-+ओह-हो, यदि श्राप ही 
कोग ऐसी बातें करेंगे, तो फिर हमारा हाथ कौन बटाएुगा ? मेरा 
मतलब यह नहीं है कि आप दस-बीस हज़ार दें, जो कुछ भी आएं 
दे सकते हों, दीजिए ।” 

राजा प्रकाशेंद्र ने कहा--'माफ़ कीजिएगा मिस ट्रैबीलियन, 
इस समय ऐसी बातें कीजिए, जिससें ओर व्यक्ति भी सहयोग कर 
सकें। चंदा वग्रा पीछे माँगिएगा। देखिए, मिसेज्ञ वर्मा और 
कुसुमलता कुछ भी योग नहीं लेतीं ।? 

कुसुमल्ञता ने उत्तर दिया--/नहीं, आप हम लोगों के लिये 
चितित न हों राजा साहब ॥”? 

मिस ट्वीलियन ने शस्माएं हुए कंठ से कहा--“बेशक, आपका 
कहना ठीक है । मुझे आजकल्त इसका नशा आठो पहर रहा 
करता हे | मेरे मन में अहर्निश यही इच्छा जागरित रहती है कि 
मैं किस तरह इस संस्था को हिमालय के शिखर पर पहुँचा दूँ ।”” - . 
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राजेंड्प्रसाद ने उत्त दिया--आपकी सदभावता 'अचश्य पूर्ण 
होगी । और, मैं आ्रपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी हिंदू-लमाज 
आपकी सर्देव कृतज्ञ रहेगी ।? | 

मिस दे वीलियन ने गद्ग़द होकर कहा--“अभी तो सेथा करते 
हुए सुभे कुछ ही वष हुए हैं, लेकिन इस दरम्यान में मुझे काफी 
सफलता मिल्ली है |”? | 

राजा प्रकाशेंद्र ने उत्तर दिया---'बिशक बेशक, इस समय लखनऊ 
की ख्ी-समाज में जो कुछ जागृति देख पड़ती है, वह सब आपके ही 
परिश्रम से हे |” 

मिस टू वीजियन ने प्रसन्नता से अपना सिर नत कर लिया । 

मिस टू बीलियन ने कुछ फल परोसते हुए कहा-- लीजिए, यह 
चदसहरी खाइए, बड़ी नफ़ीस है |”! 

राजेंद्रअ सादू ने सविनय कहा--*'क्षमा कीजिए ।”' 

मिस ट्रेवीजियन , ने उठते हुए कहा--“तो फिर चल्षिए, आपको 
मैं अपना दफ़्तर दिखलाऊ ।” ह 

राजेंद्रअसाद ने उठते हुए कहा--“बेशक, में बढ़ी प्रसक्षता से 
देखेँगा, लेकिन थंदि यह काम क्रिसी अन्य दिन के लियें 
'सथग्ित कर दें, तो दीक होगा । आज हम लोगों का प्रोग्राम 
म्रिस ऑफ़ वेल्ख! जाने का है | शेक्सपियर का मशहूर 
डूमा हैमलेट' दिखलाया जायगा । आइप, आप भी तशरीफ़ ले 
घरों |! । 

राजा प्रकाशेंद्र ने प्रसन्न कंठ से कदहा--“ओहो, में तो बिलकुल 
भूल ही गया था। ज़रूर मैं आपके साथ चलू गा ।”! 

पम्िस डे वीलियन ने एक सुवन-मोहन सुस्कान से राजेंद्रप्ताद की 
ओर देखते हुए कहा--“/म्ि० वर्मा, मैंने इस संस्था के लिये सब 
कुछ छोड दिया है । मैंने प्रतिशा की है कि जब  तके हिंदू-स््रियों 
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की उल्नत्ति पूण रूप से न हो जायगी, जब तक उन्हें वे अधिकार न 
मिल जायेंगे, जो एक स्वतंत्र पुरुष को प्रास्त हैं, तब तक में भी किसी 
आमोद-प्रमोद में भाग नहीं लू गी । ह 

राजा प्रकाशेंद ने विस्फारित नेन्नों से मिस ट्रेवीज्ियन की ओर 
देखते हुए कहा--“यह 'सेद तो आज ही मालूम हुआ । तभी आपने 
किसी दृसरे क्लब और होटल में ज्ञाना बंद कर दिया है ।” 

राजेंद्रमताद ने उत्त दिया-- आपके निःस्वार्थ त्याग की जितनी 
बढ़ाई की जाय, वह सद्व अपूर्ण ही रहेगी | भारत में ऐसी रमणी' 
खिराझ लेकर ढूँढ़ने से भी नहीं मिलेगी ।”” 

मिस ट्रेवीलियन के नेत्र आत्मगोरत्र से उज्ज्वल होते जा 
श्हें थ। | 

उन्होंने राजा प्रकाशेंद्र से कहा--“राजा साहब, आप पृदक्चर्स! 
दुखने जा रहे हैं, लेकिन आप शायद भूल गगु कि आज रानी 

, रतनपुर के यहाँ जाने का वादा था।” यह .कहकर उन्होंने एक 

विचित्र भाव-भंगी से राजा साहब की ओर देखा। 

राजा प्रकाशेंद्र ने सचेत होकर कहा--“अरें, में बिलकुल भूल 
गया था । अगर में न सी ज्ञाऊ , तो कुछ हरज नहीं है । आप राभी 
साहब के साथ वहाँ तशरीफ़ की जाये |?” ह हि 

मिप्त द बीलियन ने कहा-- रानी साहबां को धोढ़ी-थोड़ी बात 
के लिये तकलीफ़ देना टोक नहीं हे। बह यों ही इस संस्था 
की उन्नति के लिये रात-द्विन अनवरत परिश्रम करती रहती हैं । 
उन्हें कुछ विश्राम ढेना उचित है ।? 

फिर राजेंद्रप्रसाद की ओर देखते हुए कहा--'रानी साइबका 
रूपराढ़ के विषय में जो कुछ कहा जाय, वह' धोड़ा है| ऐसा परिश्रम 
तो में भी नहीं करती । ५छ 
'., बाज्ञा प्रकाशेंद ने सुस्किराते हुए कहा-- उन्हें तो केवल यही 
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चिता रहती है कि किस प्रकार इस संख्या की उन्नति हो । इसी से 
उनके स्वास्थ्य में बहुत अंतर आ गया है| खैर, उन्हें विश्राम देना 
अवश्य ही उचित है. । श्रच्छा, में चलूँगा |. अभी ज़रा बेगले जाकर 
कपडे बदत्तकर वापस आता हूँ ।”' 
फिर राजेंद्रप्रसाद से हाथ मिलाते हुए कहा--- अच्छा मिस्टर 
वर्मा, अब आपके कब दर्शन होंगे ? किसी दिन खपगढ़-हाउस आने 
की तकल्लीफ़ करें ।॥ शनी साहबा आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्न 
होंगी ।?? 
राजद्रप्रसाद ने उत्त दिया-- अवश्य | किसी दिन सेवा सें जरूर 
हाजिर होऊ गा ।? 
राजा श्रक्राशेंद्र कुसुमलता चररह को अभिवादन कर चलते 
गए । 
मिस ट्रेवीलियन ने राजा प्रकाशेंद्र के जाने के बाद कहा-- 
“राजा साहबा बड़े ही सजत, मिल्ञनसार और निरभिमानी हैं । और, 
रानी स्राहब् तो साज्ञात्‌ देवी हैं।ऐेसा जोइ संसार सें छू ढने 
पर भी मन मिलेगा। ख्त्री-पुरुष दोनों इस संस्था के लिये अपना 
संर्वस्व देने को तैयार हैं । हमारा काम केबल इन दोनों के उद्योग 
ओर परिश्रम से चलता हू । 
राजेंद्रमससाद ने कहा---/बेशक, राजा साहब बड़े ही निरसिमानी 
आर सत्पुरुष खआाज बड़ा शमभ दिवस है, जा झाप-जंले सज्वनों 
से साक्षात्‌ हुआ। अच्छा, भ्रब हमें भी बिदा कीजिए, दर हो 
जायगी । 
मिप्त टैवीलियन ने अनिच्छा-पुलक कहा--जेसी आ्रापकी मरज्ञी । 
आपकी समज्ननतः ने मेरे हृदय में घर कर लिया है । 
:.. शजेंद्रप्साद ने इँसते हुए .कहा-- आपकी तारीफ़ में मैं क्‍या 
कहूँ. आपकी भशंसा तो एक दिन संसार सुक्त कढ से 
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करेगा ।? कहते हुए मिस ट्रेवीलियन से हाथ मिलाकर 
बिदा जी । | 
सनोरसा और कुछुमलता ने भी प्रसज्ञ मन से बिदा ली । 
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राजेंद्रमसाद ने वीरज-सरीखे नयन-युगल को अपने हाथों से ढर्क 
लिया | मनोरमा चौंक पड़ी, और दूसरे ही क्षण उठकर खड़ी हो गई । 
शजेप्रप्साद ने हँसते हुए आँखें छोड दो । बह चकित-नयन हँसकर 
अँगडाई लेने लगी, ओर तुरंत ही उनके कपोल्नों को गुदंगुदाकर 
लनके हृदय से लिपट गई । हृदय प्रेम-स्वर से ऋंकरित दूसरे 
का क्रंपन अनुभव करने लगा । 
सनोरमा ने अपना मुख उनके वक्ष में छिपाते हुए कहा--“ तुम 
इँगलैंड मत जाओ ।” 
राजेंद्रपसाद ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा--क्यों १” 
मनोरमसा ने सिर उठाकर देखा । उसकी आँखों से मोती के दो 
गोल दाने ख़ज़ाने के ब्राहर निक्रत पड़े। राजेंद्रप्रसाद का हृदय 
शंकित हो उबा । 
उन्होंने प्रेम से उस अश्र-पूर्ण मुख को चूमकर कहा--“पगल्ली 
रोतो क्‍यों है । अच्छा, से न जाऊंगा ।”? 
मनोरमा ने अपना मुख फिर डनके कपड़ों में छिपा लिया। 
आश्वासन हृदय का सहारा है, ओर विश्वास प्रेम का रूप तथा 
-हंदय प्रेम की साथ । 
राजेंद्रप्साद ने आश्वासन-पूण कंठ से कहा--“'मन्नी, अगर तुम्हें 
_छुख है, तो मैं न जाऊं गा ।?! 
मनोरमा ने दोनों हाथ उनके गले में डाल दिए, ओर उनकी 
“ और देखने लगी । आँखों से असीम प्रेत अपनी घवल्न धारा से 
राजेंद्रम्मताद को नहत्ञाने लगा | 
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राजेंद्प्रसाद ने उसके कपोलों पर सप्रेम डँगलियाँ फेश्ते हुए 
कहा-- सन्नी, तुम क्यों न चल्तो (” 

सनोरमा की आँखों में कोतूहल थिरकने लगा। बह एक नवीन 
विचार में डूब गड्ढे । 

उसने सुदु मुस्कान से कहा--“हाँ, यह ठीक हे। यह तुमने 
पहले क्यों न कहा था । जाओ, तुम बड़े... ... हो ।! 

राजेंद्रमसाद ने हँसते हुए कहा--“क्या, रेसकेल, स्का्ंडोल, 
बोलो, क्या १ - 

मनोरसा ने लजाकर कहा-- मेरे हृदय के चोर ।? 

राजेंद्रप्रसाद ने हेंसकर कहा-- “तो चोर !” यह कहकर आचेग 
से उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया | सनोरमा का सुहाग 
लहरा उठा, ओर अगाध प्रेम के नेत्र लाल होकर मदोन्‍्मच्त हो उठे । 

राजेंद्प्रसाद ने कहा-- तुम्हारे हृदय का चोर होने से क्या 
मैं चोरी के अपराध से बरी हूँ ?” 

मनोरमा की आँखों से शेतानी हस पड़ी । उसने घीसे स्वर में 
कहा---- हाँ, यह एक विशेष अधिकार है। 

राजेंद्प्रसाद ने मुस्किराकर कहा--'घन्यवाद ! यह मेरा गौरव है|”? 

मनोरसा ने तुरंत कहा--और मेरा अभिमान।? 

दोनो हँस पड़े। प्रेस की थारा वेग से बहने लगी । आनंद 
उमइ पडा । राजेंद्रमसाद ने पलंग पर बेठते हुए कहा--“क्यों 
भन्नी, तुम मुझे; कितना प्यार करती हो. ??? 

सृष्टि के आदि से प्रेमियों का यद्द प्रथम प्रश्न रहा है । परंतु इसका 
उत्तर सदेव नवीत्त रहा हैं । | 

मनोरसा ने उत्तर दिया--'ज़ितनी तुम कल्पना कर सको।”! 
सरलता आँखों से फूट पड़ी, ओर बिखर गह । गुदगुदी किल्क 
पड़ी । 
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राजेंप्रसाद ने लब्वित होकर कद्ा-- “यह नहीं |?” 

सनोरमसा ने उल्लटकर पूछा--“ओर अच्छा, तुम मुझे कितना प्यार 
करते हो !?! 

राजेंद्रश्रसाद ने उत्तर सें कहा--' जितना तुम्हाश हृदय कहे ।” 

दोनो हँसने लगे। प्रेम-मदिरा की सुरमि उन्हें बेहोश करने 
लगी । 

सनोरमा ने हंसकर कहा-- दोनो प्रश्न एक हैं, और दोनों उत्तर 
एक हैं ।?” । 

राजेंद्रप्रसाद ने मुस्किराकर कहा---'हाँ, दोनो हृदय भी एक हैं ।” 
सत्य हँसने क्षमा, और विश्वास नाचने । 

मनोरमा ने कहा--“क्या यह सत्य हे १” 

राजेंद्रअसाद ने उत्तर सें कहा---“'साज्षी हमारी आत्मा हे, और 
विचारक हमार प्रेम ।” 

किसी ने उसी समय एक मधुर हँसी हंसकर कहा--“ओरोर दर्शक 
कुसुमछता । 

दंपति चौंक पड़े।. मनोरभा तड़िद्वेंग से राजेंद्रमलाद की गोद 
से उठ खड़ी हुईं । कुछुमलता की हँसी प्रतिध्वनित होने लगी । 

कुसुमज्ञता ने गंभीरता से कहा--'मैं हमेशा ऐसी घड़ी आती 
है, जब,.. ...... ? कुसुमलता को फिर इसी आ गई । 

राजेंद्रमलाद ने कुछ शरमाए हुए स्वर सें कहा-->'आपका आना 
सदा शुस है! आप आज न्यायाधीश होकर अपना फ़ैसला देंगी। 
आपके पिता जस्टिस हैं । पिता के न्‍्याय-गुण का विकास कैसा हुआ 
है, यह देखना है। उनकी न्यायप्रियता तो आपमें कोमलता की 
विभूति से पूजित होनी चाहिए ।?! 

कुसुमल्ञता ने सम्मान से अपना मस्तक नवाकर कहा---*घन्यवांद ! 

ओर मेरी सखी का प्रेम सागर-सा गंभीर, ब्रह्मांड-सा अनंत, भगवान्‌- 
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सा सु'दर है, जिसकी सुधा-मयूख्रों ने आपको चकाचोंध कर विस्थप्ित 
कर रकखा है, ओर आप विस्फारित नेत्रों से, मुँह खोले देख 
ओर कह रहे हैं कि संसार में रत्री का प्रेम भगवान्‌ का सबसे मनोहर 
आशीर्वाद है ।” ह 
: मनोरमा सुस्किराने छगी । आत्मतुष्टि का सबोस्क्ृष्ट प्रकाश आँखों 
से निकलने लगा | हे 

राजेंद्रप्साद ने प्रशंसा-पूर्ण शब्दों में कहा--'प्सत्य है, निर्तात 
सत्य हैं। कमाल किया । बिलकुल यही दशा समुद्र में घबराएं हुए 
: बावरिक की होती हे । रमणी का प्रेम भगवान्‌ का मोहन-मंत्र है ।” 

कुसुसल्नता ने मधुर सुस्कान और करिंचित्‌ कटांज्र से कहा-- “और 
आत्मा एवं परमात्मा के बीच का रहस्य |” 

राजेंद्रप्रसाद ने हंसकर कहा--/ किंतु गंभीर हे, उल्का हुआ है ।” 

कुसुमल्ततता ने तुरंत उत्तर दिया--हाँ, मोहक हे, ओर तृप्ति- 
दायक है ।” ह 

राजेंद्रप्साद ने कहा--“विस्मित है, और प्यासा है ।? 

कुसुमलता ने उत्तर में कहा--“सरल है, और शांत है ।” 

सनोरमा ने बीच में कहा-- “दे शरीर, किंतु एक प्राण हैं ।” 

राजेंद्र ने हँसकर कहा -- “देखिए, हमारे विवाद पर थ्रह आख़िरी 
फ्रेसला है ।” | ह 

कुसुमजता ने कहा--'यह अपनी जाति का पत्ष हे-पमेश 
अनुमोदन है, ओर भेरे मनोभाव हैं । सत्य ही मिस्टर वर्मा, रसणी 
का प्रेम संसार की सबसे उल्लभ्वी हुई प्रहेलिका है। सृष्टि के आदि 
से अंत तक यही श्रप्सरा नाचती रहेगी---केंवल.. आवरण 
दूसरा होगा। हरणक रमणी अपने से अधिक अपने पति को चाहती 
है। डेसडीमोना का प्रेम देखो, कितना ग्रंभीर, संरल और विश्वास- 
सब है, और आथेल्लो का कितना उद्धृत, ज्वलंत और क्रोधमय हे ।?” ' 


विजय पृछ्द 


राजेंद्रप्रताद ने गंभीरता से कहा-- उद्धत हे, क्िंपु आशेलो इ 
कितना ग्ेमी है । महज़ शक्त कि डेखडीमोना अपवित्र हे, उसे पागल 
कर देता है, शोर बह इतना बदहोश हो जाता हे कि उसी पराग 
को, जिससे बह॒ जीवित है, मसल डालता हे, ओर दूसरे क्षण वह 
इससे बुरी दशा में मरता है । पहले में वह चधिक हे, ओर दूसरे सें 
आत्मवातक ! प्रेस का तांडव रूप है, ओर शेक्मपियर की तांडब 
कल्पना है। अग्नि ओर पुण्य के प्रज्वलित सोंदय की काँक़ी है |! 

कुसुमल्ता ने मुग्व नेत्रों से कहा--"१४ [३४८ १7 8तए0९8८८ 
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राजेंद्प्रसाद ने उसी ज्ण कहा--' लेकिन पोशिया से अधिक 
नहीं ।?! 

मनोरमा ने कहा-- “हाँ, रंटोनिया-ले जादुगर ज़रूर हैं । 

तीनी की हंसी का सुद गजन शून्य में विल्लीन होने लगा । 

इसी समय राजेश्वरी ने आकर कहा--“आप लोग कुछ जल्व- 
पान तो कर लें समय हो गया है.।” 

मात्रा को देखकर मनोरमः जाने लगी। राजेश्वरी ने उससे 

, कहा-- मन्नी, हरपुख से कहो कि यहीं ले आवबे। यहाँ जल-पान 
कर लो ।” 

मनोरमा कमरे के बाहर हो गड । 

कुसुमल्ञता ने कहा--“माजी, आप भी तशरीफ़ रखिए । 

राजेंद्रमसाद ने एक करसी खींचते हुए कहा--अमस्मा, आप त्तो 
हम लोगों के पास बेठतीं ही नहीं । 

राजेश्वरी ने बेठते हुए कहा--“आजकल मज्ञी का इम्तिहान हे. 
इसलिये जुयादा नहीं आती | 

कुसुमज्ञता ने उत्तर में कहा-- “आप हमारे इम्तिहान को पर्व 
न करें । क्रिस्मत है, ओर हम हैं ।”! 


१० विजय 


यह कहकर बह राजेंद्रप्रसाद की ओर एक वंकिम कटाक्ष कर 
मुस्किराह, और फिर अपनी ग्ढेन घुसाकर सुदूर एक चित्र की ओर 
देखने लगी । राजेश्वरी ही वह अवस्था थी, जो शराबियों के बीच 
सें आ जाने से किसी न पीनेवाले की होती हे । कशमकश की अजब 
हालत थी । | 

राजेंद्रअस्ताद ने गंभीर मुद्रा में कहा -- हाँ, परीक्षा तो ज़रूर है, ' 
लेकिन ये लोग कुछ पढ़तीं नहीं । देखें, फल्न क्या होता है !”” 

कुस्ुमल्ता न॑ उत्तर दिया--“हस लोग इम्तिहान के दिनों 
सें नहीं पढ़ती । पढ़ाई तो कब की ख़त्म कर दी। अब शांत 
सन से परचे लिख आने हैं। मनोरमा तो कॉलेज सें फ़र्स्ट 
खावेगी |?! 

राजे श्वरी मे मा के गध से उन्नत होकर कहा-- अब तक तो ऐसा 
ही हुआ है ।” | 

कुसुमलता ने किचित्‌ शुघ्कता से कह्ा--“तो अब की भी वैसा 
ही होगा । सूर्य स्देव पूर्व से ही मिकलता हे ।” 

राजेंद्रअ््साद ने. कहा--“सुके तो वैसे लक्षण नहीं मालूम 
होते।/. 

कुसुमलता ने एक भुवनमोहन सुस्कान-सहित कहा---“चिराश 
दूसरों को उजाला देता है, किंतु अपने नीचें अंधेरा रखता हे ।”” 

राजेंश्वरी ने बातों का सिलसिला बदलते हुए कहा--'कुसुम, तुम 
आजकल्ल दुब्ली बहुत हो गई हो ।” उसके स्वर में मा की-सी 
मिठास ओर बात बदलने का संकेत था । 

राजेंद्रप्रसाद ने हेंसकर कहा---/इस्तिहान की फ़िक्र हे।! ४ 

कुसुमलता ने एक आह से कहा-- “अपने जीवन की फ़िक्र है |? 
कहते-कहते एक मोती-जैसा आँसू आ्ाँख-रूपी प्याले में भरकर छुलल- 
कते-छुलकते रह गया । 


विजय ह ११॥ 


राजेंद्रप्साद ने देखा, ओर राजेश्वरी ने फिर्कर देखा--वेदना का 
खोत दो दिशाओं से उमइकर कुसुमलता के कोर सत्य के रूप की 
डुबाने का यत्न करने लगा । ह 

राजेश्वरी की करुणा रोने लगी । उसने कहा - “वेंधव्य--हिंदू- 
विधवा की तपस्या, कठोर ब्रत ओर आदर्श ख्री-धम--सगवानू का 
तप-रूप है ।”! ह 

राजेंद्रप्लाद के हृदय में सहानुभूति, दैश्वर का दुखी रूप समाज 
के विरोध में अपना बल लगाने लगा । उन्होंने एक आह से कहा--- 
हहिंदू-धर्म संसार का सबसे निक्ृष्ट धर्म हे ।” फिर एक व्यंग्य से 


हो, 


कहा-- दिवी, आप दिंदू-बर में पैदा हुई, उसका अभिशाप तो 
आपको ही भोगना पड़ेगा ।”! 
कुसु मल्ञता ने एक व्यथा-भरी चितबन से राजेंद्रमताद को ओर 
देखा । विद्वोही मन को उत्तेजना मिल्लो, और वह एक और देखकर 
फिर द्वार पर आई हुईं मनोरमा की शोर देखने लगी । 
मनोर्मा ने सबको चकित करते हुए कहा - “हिंदू-धर्म को निकृष् 
कहना भूल है । हिंदू-धर्म इेश्वर का ज्ञान-रूप है, ओर हिंदू-विधवा 
ईश्वर का तप-रूप | ऐहिक सुख अनंत. सुख नहीं। सोना तपकर 
ही कुदन होता है| विधवा की तपस्था निगु ण उपाधना हे, पति 
आँखों से ओमल है, परंतु फिर भी चारों ओर है। स्वप्न को सत्य 
: करने के लिये अपना स्थूल शरीर तो जलाना ही पड़ेगा--परह चेधव्य 
इसी का मार्ग है। विधवा का पति स्थूल शरीर का चोग़ा पहने 
' ग्रार्थिव नहीं है, बल्कि सत्य, शिवं, सु दर है । वह मरकर पार्थिव 
पति से जुदा नहीं होती, बल्कि अश्लीम पति के गले का हार होती 
है। निदश्तति, मोच्च ओर लीन ! कैसा अनोखा मार्ग है ।? 
राजेश्वरी ने मातृगव से सनोरमा को देखते हुए कहा - सत्य 
है । हिंदू-विधवा हिंदू-धर्म का विराद तप है ।” 
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कुसुमत्नता ने चक्रित होकर देखा--हृदय की हूक बाहर निकलती' 
थी । उसका गला घुट गया । ह 

राजेंद्अ्रमाद ने कहा--'' लेकिन क्रितनी बबरता है। सुगंधित 
पुष्प अपनी सुरभि लेकर मर जाय [?! 

सनोरमा ने एक ख॑मे को आड़ में होकर ऋहां--'सुरक्षि तो 
अमर है, सच्ची सुगंध तो गुलाब की पँखडियों के सूखने पर ही 
मिलती है। स्वयं सुरभित होकर संसार को सुरभित करता कितना 
मोहन रूप हे | फिर भी बबेरता-है ?” 

राजेंद्ग्रताद ने कहा--/इच्छाएँ किसी की ग़लाम नहीं । तपस्या 
कोई रुचिकर पदाथ नहीं । पापों का भार बढ़ाने के अतिरिक्त और 
क्या समाज का कल्याण हमारी विधवाएँ करती हैं 2” 

सनोरमा ने मुँह को छिपाते हुए कहा--'जो पाप करे, वह हिंदू- 
विधवा नहीं । उसे विवाह करना आवश्यक है। सरकार मानती 
है, रूढ़ि मानती है; और समाज मानता है ।? 

राभेश्वरी ने प्रसन्न होकर कदहा-- शाबाश सन्नी !” 
. छुसुमलता अस्यंत्त सकुचा गई, और तीछ गति से निःशवब्द बाहर 
ही गई । 


६) 


कुसुमज्ञता ने उप्ती रात चंहमा की ओर देखते हुए कहा -- 
“जीवन की फ़िक्र | अंधकायमय जीवन ! जिसका स्रविष्य श्रनजान 
गहर सें प्रविष्ट हे, जो किसी के काम नआ सके, वह एकमुश्त 
गबार हूँ । सत्य है, कितना स्र्यंकर सत्य हे। लेकिन लालसा, 
इच्छा, वासना नहीं दबती | हृदय रोता हे | शकर के साथ कोई 
चीज़ खाने के लिये चाहिए, अकेले शकर नहीं खाई जाती । 

“देखो, मनोरमा कितनी सुखी है ! सुहाग में विभोर, उसको मेरी 
पीड़ा, मेरे हृदय की चेदना क्या सालूम | हिंदू-धक्त को वह आशी- 
चांद कहती है, और में उसको अभिशाप । सचम्लुच् उसके लिये 
तो वह आशीर्वाद के ही रूप में हे | राजेंद बाबू के अर्नत प्रेम की 
सोलह श्राना मालकिन है, फिर आशीर्वाद क्यों न हो। मैं - मेरा 
कौन है. । मैं किसके सुहाग से बिभोर होऊँ। बाहर अंधकार है, 
ओर भीतर अंधकार है .। मेरी साथ, मेरी कामना, मेरी लालसा 
'और सेरा प्रेम केवल अग्नि सें जलते के लिये हैं। मेरी शिक्षा, 
मेरा रूप, सेरा सोंदर्य केवल सेरे ही भोग की वस्तु हे, इसको 
भोगनेवाल्ा कोई नहीं। मैं हिंदू-विधवा हूँ। सपध की समाधि ही 
मेरा अनंत विश्वास है । । 

. “शाजेंद्र ! कितना सु दर नास है ! उनमें श्रुवनभोहन रूप है, 
सर्वतिजयी सौजन्य है, और दिल्ल को हिलानेवाली सहाशुभूति + 
हउसके हृदय में मेरे प्रति दुख है, दवा है, और समवेदनः है । 
हिंदू-विधवा के वह शात्रु नहीं, मित्र हैं । उनको डुबानेवाले नहीं, 
बल्कि उद्धारक हैं. । योग का पाठ पढ़ानेवाले नहीं, बल्कि संयोग 
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का उपदेश देनेवाले हैं | मैंने देखा था ; मेर आँसू देखकर उनका 
दिल पानी-पानी हो गया था । आह ! कितना आनंद, कितना 
धीरज मुझको मिला ! मेरे नेश निभत रूदन की प्रतिध्वनि उनके 
हदय में संक्रित हाने लगी | वह तड़प उठे ! आह ! बही तड़प तो 
मेरी विजय थी । तब क्या वह मुझ अभागिनी को...... । नहीं, यह 
आँति है। ऐसा उच्च, ऐसा महान्‌ व्यक्ति विश्वासधात नहीं करेगा । 
मेरी भूल हे । 

“अरे मतबाले मन, तुककों तो मेंने मना कर दियां था कि 
उसका नाम मत लेना, और तू फिर उसी और जाने लगा । 
जिसने कुसुमलता के जीवन में अग्नि छूगा दी है, डंसके नाम से 
क्पा तुकफी नफ़रत नहीं होती । जिसने लेरे जीवन में विष-कीटरशु 
प्रविष्ट कर दिए, तू उसी की गुणावल्ली बखान करता है। तेरा 
कितना उल्टा रूप हे। मनोरमा और राजेंद्र, ये ही दोनो मेरे शत्र 
हैं । और, मनोरमा तो मेरे मार्ग की काँटा है । हर बात में मेरी प्रति- 
इंढी है । पढ़ने सें, परीक्षा में, रूप में, सोंदय में, किसमें बह मेरी प्रति- 
इंद्गिता नहीं करती । वह प्रेम-खागर में ड्ूबती-डतराती मेरी ओर 
विद्वप कटाक्ष करती हुईं कहती है--तू और बातों में मेरी बराबरो 
चाहे मत्त ही कर ले, लेकिन पति-्म्रेम में तू क्या करेंगी ? ढीक है, 
तभी वह आज हिंदू-बिधवा का आदर्श रूप लेकर आई थी । पीतल 
को चमका-चसकाकर सोना बनाने कर प्रयत्न. कर रही थी । 

“परंतु वह भूल करती है। में इन समाज के बंधनों में बंघकर 
नहीं रहूँगी । इनसे ला भी, भाग्य से' लडू गी, ओर लडइ गी अपने 

घह्म से । कहते हैं, भगवान्‌ है । होगा। कहते हैं, भाग्य है । 
होगा । कहते हैं, समाज है । होगा । भेरे लिये कोड़े नहीं । सें स्थय॑ 
आपना भगवान्‌ हूँ, अपना भाग्य हूँ, ओर अपना समाज हूँ। में वायु 
की तरह स्वतंत्र हूँ, मन की भाँति गतिशील हूँ, और विचार की भाँति 
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अनंत हूँ ।जी आग मेरे हृदय में जज्न रही हैं, वह संसार में लगा 
वूगी--मैं जलूगी, और दूसरों को जल्लाऊँगी; में रोऊँगी, और 
दूसरों को रुलाऊँगी। आह! इससें भी तो मज़ा है| दूसरों को 
रुलाने में भी तो मन को शांति मिल्नती हे । 

“पाजेंद्र ! कितना शांतिदायक नाम हे ! मेरे रोम-रोम में अंकित 
है, मांस-पेशी-पेशी में जड़ित है, और रक्त दी बँद-बँंद में व्याप्त हे 
कैसा उन्नत ललाट है, कैसे चिशाल नेत्र हैं, केसे सुश्री कपोल्न हैं, 
केमा भोहन रूप हे ! सोंदय ने पुरुष-वेध में अवतार लिया है | वह 
मेरे कौम हैं ? वास्तव में कोई नहीं, किंतु कल्पना में मेरे मन के 
राज्य में वह सम्राट हैं, में उनकी दासी हूँ । 

“दासी ! नहीं, मैं फिर बहक गई । शत्र्‌ --अपने विकट श्र 
की दासी ! कोई सुने, तो क्या कहे | शन्न, की दासी !! 

कुसुमलता हँसने लगी। हँसी - शुप्फ हंसी--की खनब्नाहट 
अयंकर रूप से निकलकर असीम में विज्लीन होने लगी । कुसुमलता 
अपनी आवाज़ से आप शंकित हो गई । सदैव का झूदु गु जन 
खनखानाहट में केसे परिणत हो गया । कितु कुसुमलता की चह 
शंकित अवस्था बहुत देर तक नहीं रही । 

एक नौकर ने आकर चॉंदी की तश्तरी म॑ एक कांड लाकर 
सासने किया | कुछुमलता ले डस्ते उठकर चंद्रमा के चु चले प्रकाश 
में पढ़ा । लिखा था--'मिस ट वीजलियन ! 

मिस ८ बीलियन ने प्रतीक्षा नहीं की । काड के साथ .ही वह भी 
आ गई" । कुसुमल्नता ने उन्हें देखते ही कहा--आप आज 
असमय केसे आई' ?” 

मिस ट् बीलियन ने एक खुदु सुस्कान-लहित कहा--क्या यह 
समय झाने का नहीं ?) अभी तो शाम ही हुईं है, और आप तो 
अकेली हैं। हाँ, अगर मिसेज्ञ मनोरमादेवी कहतीं, तो अवश्य 
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ही उनके समग्र पर, उनके अधिकार पर, श्रनधिकार चेंश्टा कहलाती |” 
कहते हुए मिस ट्रेचीलियन ने एक अतर्भेदी दृष्टि से कुसुमलता की 
ओर देखा । पके हुए. बल्तोड़ पर हाथ लगने से मनुष्य डत्तता 
नहीं चिहुँकता, जितना कुसुसल्नता व्यभित होकर उनकी ओर देखने 
लगी । 

मिस टू वीलियन ने बनावटी सर्माहत की दृष्टि से कुसुमल्तता की 
ओर देखकर कहा--'मेरी प्यारी, झुके क्षमा करो । मेंने अनजान 
में अपराध किया है | 

कुसुमल्ता ने पीड़ा-भरी दृष्टि डालकर उत्तर दिया--“नहीं, यही 


कठोर सत्य है । सत्य आवरण से ढककर छिपाया नहीं जा सकता । 
आपका कहना खत्य है, मेरे समय का कोई मूल्य नहीं। मेरा 
समय अपना निज का हैं ।” फिर एक शुष्क हेसी से कहा--- 
किसी की अपेक्षा नहीं करती, और कोई मेरी अपेक्षा नहीं करता । 
आप भी तो मेरी ही-जली स्वतंत्र हैं ।? 
मिस टे वीलियन ने एक रु: हँसी हेँसकर कहा--“तभी तो में 
अपनी ही-जेसी के पास आई हूँ ।” 
दोनो हँघने लगीं । उस हँसी में दोनों की ग्लानि बह गई । 
कुसुमलता ने एक सोफ़ा पर मिल्त देवीलियन को बिठाते हुए 
कहा--बठिए । अच्छा, आज आपसे एक बात पूछती हूँ । क्या 
आप उसका ठीक-ढीक उत्तर देंगी 2? 
मिल्र 2 वीलियन ने हेलते हुए कहा-- “मैं तुम्हारा प्रश्न 
जानती हूँ ।? 
कुसुमलता ने आाश्चय से उनकी ओर देखते हुए कहा--'“वह 
क्या है ??” ह 
मिस २ चीलियन ने उत्तर दिया--'“यही कि में विदाहित न 
' होकर कुम्तारी क्यों हूँ?” 
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कुसुमलता ने हसकर कहा--“हाँ, यही प्रश्त था। आज़ आप 
निष्कपट हृदय से इसका उत्तर दें ।”! 

मिस ट्रैवीलियन ने हँसते हुए कहा--“अर, इसका उत्तर तो बहुत 
सहज है। ए/60 &0०पहां। एह ०७ 08 89 70 8537; 
फु672....8. 008 _ 780288(ए....(0. .. ६८७, ०...८0ए७ ( जब दूध 
बाज़ार में काफ़ी मिल सकता है, तो गाय बाँधने की क्या ज़रूरत ) ?” 

दोनो हँस पड़ीं । हँसी की मधुर ध्वनि अंतरिक्ष सें लीन हो गई । 

कुसुमल्ञता कुछ गंभीर होकर प्ोचने लगी । 

: मिस ट्रेवीजियन' ने कहना शुरू किया--“मिन्र, तुम ऐसे समाज 
में पेदा हुईं हो, जहाँ स्त्रियाँ ग़लामी में बाँधकर ज़कड़ दी गई हैं। 
पुरुषों ने तुम्हें पर की जूती बना रक्खा है । संसार की ज्ञो विभूति 
है--सष्टि की सबसे कोमल रचना--जिसमें पुष्ष का जीवन हे 
चंद्विका की ज्योति हे, ओर केशर की सुगंध है, निर्देथ पुरुष-जाति ने. 
उसे मप्॒ल्कर फेक दिया है । जानती हो, पश्चिम में नवयुत्रतियाँ 
तितलियों की भाँति उष्प-पुष्ष श्रूमकर सथु-पान करती हैं, अपनी 
रूप-राशि को कंजूम की तरह ज़मीन में छिपा नहीं रखतीं । 
बह तो एक आकर्षण की वसरुतु है, उसका पूरा उपयोग करती हैं । 
इस सत्य जीवन के अतिरिक्त क्रिसी काह्यनिक जीवन का विचार 
नहीं करतीं । तभी तो पुरुष-ज्राति की वे दासी नहीं, बल्कि बे उनके 
दाप्त हैं | पुरुष दास की भाँति दिन-भर परिश्रम करता है, नहीं, 
जीवन-भर परिश्रम करता हे, ओर उसका उपयोग सम्राज्ञी की भाँति 
योरप की रमशियाँ करती हैं ।” | 

कुछुमलता ने कुछ उत्तर नहीं दिया । वह चुपचाप अपने विचारों 
में लीन रही 

मिस टघीजलियन फिर कहने लगीं-- “विवाह, यह ग़लासी की' 
मुहर है, स्वतंत्रता की तिलांजलि हे, और स्वाधीनता की हृश्या । योरप 
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ओर अमेरिका में विघाह का नाम कुछ दिनों बाद केवल कोष में 
मिलेगा । नारी-जीवन की महत्ता विवाह में. नहीं, बल्कि उसके 
विरोध सें हे । विवाह करके किसी एुक पुरुष की दासता में बंध 
जाना है । योरप कहता हे कि मैंने गुलामी का अंत किया है, लेकिन 
चहाँ की रपणियाँ कहती हैं कि जब तक विवाह रहेगा, गुलामी बंद 
नहीं कही जा सकती । इसलिये उन्होंने इस ब्रणित गशल्लामी की 
प्रथा को बंद करने का--नहीं, समूल नष्ट करने का--बीडा उठाया 
है । इन विचारों में रूस हमारा पथ-प्रदर्शक है। हमारी जाति की 
सच्ची स्वतंत्रता का दिग्दशन तो रूस में ही मिलता हे, जहाँ विचाह' 
का रोग कुछ दिनों बाद, अति निकट भविष्य में, नष्ट कर दिया 
जायगा। बीसबीं शताब्दी स्त्रियों की क्रांति का युग है ।” 

कसुमलता फिर भी चुप रही । 

मिस ट्रैदीलियन कहने लगीं--“हाँ, तुम सोचो, ओर मैं तुम्हें 
चेतावनी देती हूँ, संभल जाओ | पुरुष-जाति से लड़ने के लिये 
तैयार हो जाओ । हिंहुस्थान में जितना सुधार करना पड़ेगा, उसका 
शर्तांश भी योरप से करने की ज़रूरत नहीं। योरप की रमणियाँ 
स्वयं उस मार्ग की ओर जाने ह्गी हैं ।” ' 

कुसुमल्ता ने रूदु सुस्कान-सहित कहा--लेकिन यहाँ इतनी 
स्वतंत्रता मिलना मुश्किल ही नहीं, बल्कि असंभव है। भारत 
' की ख्त्रियों में केवल इज़ार पीछे एक या उससे भी कम शिक्षित हैं, 
फिर आप इस प्रकार के सुधार की कैसे आशा करती हैं ?? 

मिस ट्रेवीलियन ने बढ़े ही शांत स्वर में कहा--'संसार के 
इतिहास में विद्ोहास्ति संदेध सुद्टीमभर आदमियों से सुलगी है। 
विद्वोह की चिनगारी जलाने के लिये एक समूचे राष्ट्र की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती ।?* 

कुसुमल्ञता ने उत्तर दिया--'लेकिन देश उस आग को पकड़ने 
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के लिये तेयार होता है, इसलिये विद्रोहारिन जल्दी सुलग जाती हे, 
और जहाँ देश तेय्ार नहीं होता, वहाँ देश का अंधकार उसी क्षण 
प्रकाश को अपने उदर में छिपा लेता है ।” 

मिस ट्रेवीलियन ने उत्तर दिया--“यही तो हमारा प्रयत्न हे, 
और हमारा ध्येय है| हम देश में वह अ्रशांति पेंदा करें, त्रेसीं 
परिस्थिति' पेदा कर दें, जिसमें बिद्लेह की चिनगारी अपनी ज्षीण 
ज्योति से शांत न हो जाय, बल्कि एक ज्वलंत तेज से पेट्रोल की' 
भाँति जल्ल उठे ।” ;ल्‍ 

कुसुमलता ने गंभीर होकर कहा--“यह आशा इस देश में 
दुराशा है ।” | 

मिस ट्रैवीलियन ने उत्तर दिया--“दुराशा मानने के लिये मैं 
तयार नहीं हूँ । हमें इतना हतोत्साह नहीं होना चाहिए। हाँ, यह 
कहा जा सकता है, ओर शायद ठीक है कि इस देश की शिक्षित 
स्थियों सें नेतिक बल नहीं । वे अपनी परिस्थितियों से लड़ना नहीं 
जानतीं, और न उनमें इतना साहस है कि वे अपनी शत्रु-जाति से 
बराबर लोहा लें । सचमुच भारतीय नाएँयों में विद्रोह की अ्रग्नि 
कभी सुलगती ही नहीं । उन्हें गुलामी से इतना प्रेम है कि वे उसे 
व्यागना नहीं चाहतीं | जब तक वे अपनी पुरावी आदतें न छोड़ेंगी, . 
तब तक खचझुच इस देश का कल्याण नहीं.। मेरी प्यारी, तुम 
मुझे क्षमा करना, मिसाल के लिये मैं तुम्हें दी लेती हूँ । तुमसे 
इतना साहस नहीं कि तुम अपनी परिस्थितियों से लद़ सको, 
हालाँकि तुम शिक्षित हो, संपन्न हो, शक्तिशालिनी हो । तुम्हारे 
पिता लखनऊ-चीफ़को्ट के जस्टिस हैं. । सर का खिताब धारण 
करनेवाले हैं | दो बार योरप धूम आए हैं, अब तीसरी बार जाते का 
इरादा करते हैं । तुम लखनऊ-विश्वविद्यालय की सबसे उत्कृष्ट 


छात्रा हो, तुम्हें पश्चिम के सबसे उज्ज्वल रत्नों से साक्षात्‌ ही नहीं, 


चू२० विजय 


उनका अंतरंग सम्मिलन प्ठ है, योरपियन सभ्यता के दिला में 
इतनी हो कि तुम्हें अपने अधिकार मालूस हैं, किंतु क्‍या तुम उस 
अधिकारों के लिये लड़ना चाहती हो ? में तो यही कहूँगी कि तुममें 
साहस नहीं । स्वतंत्र बायु-संडल में रहकर भी अपनी परिस्थितियों 
की इतनी ग़ल्लाम हो गई हो कि तुम उठ नहीं सकतीं---उउते-उठ्ते 
गिर पड़ती हो । तुम्हें समाज के विरुद्ध उठना चाहिए--इस दासता 
के बंधन को काटना खाहिए |! 

“नहीं, ऐसा कश्ना जीवन का हिमालियन उल्लंडर होगा ।!' कहते 
हुए मतारमा ने राज़ंद्रप्ताद के साथ कमरे सें प्रवेश क्रिया ) 

कुसुमलता चकित होकर विस्फारित नेत्रों से देखने लगी । जिस 
प्रकार चेग से जाता हुआ रेल का कोई एंजिन पुल्न पर. से गिर पड़ता 
है, ओर उसकी मशीनरी क्षण-मात्र चलकर शांत हो जाती है, डसी 
प्रकार निस ट्रेबीलियन बोलती-बोलती रुक गई.। बह शंकित मेत्नों 
से मतोरमा को देखने लगीं, ओर फिर राजेंद्रश्साद को । 

राजेंद्रश्रमाद ने अपना हेट उतारकर मिस्र ट्रेबीलियन को 
असिवादन क्रिया, ओर फिर कुप्तुमल्ञता को | कुछुमलता इस ग्रक्रार 
स्थिर दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी, जेसे किसी अजगर को वह 
हरिणी शंक्रित, किंतु विमुग्ध मेन्नों से देखती है, जो किसी माया- 
जाल के वशीभूत हो अपनी चेतना खो देती है । नमस्कार का 
उत्तर एक छिपी आह और वेदना की मधुर, निःशब्द मंकार से 
सिला । 

जो दशा पुत्र के अंतरंग-करेलि-गृह में द्वद्ठ पिता के आने से उस 
पुत्र की होती है, वही राजेंद्र ओर मनोरमा के आने से कुसुमल्ता 
की हुई | शोर, जेंसी चाहुकार तथा नीच भिन्र की होती है, बसी सिश् 
टरंबीलियन की हुई । 

राजेंद्र ने हँसते हुए कदा--क्षमा कीजिएगा, हम लोग . छिपकर - 


विजय १२५१ 


सुननेवाले नहीं हैं । मिस ट्ेवीलियन का स्वर आवेर में, कुछ ऊँचा 
हो गया था, इसलिये हमें उनके अंतिम शब्द सुनाई पढ़ें ।” 

कुसुमल्नतता कटकर लाल हो गई । मिस ट्रंवीलियन ने मुस्किराकर 
कहा--' हाँ, में अपनी स्थिति बिल्कुल भूल गई थी। आप तो 
शिक्षित युवक हैं। आप अपनी खत्री-जाति की दशा सुधारने के लिये 
उत्सुक होंगे ही । में यह कह रही थी कि हिंदू-जाति में नारियाँ गलामी 
की ज़ंजीरों से इतनी बंधी हुई हैं, ओर इतनी विमुग्ध हैं कि उनके 
हाथ खुले हुए हैं। लेकिन वे उनको खोलना कौन कहे, हटाना 
नहीं चाहतीं, यहाँ तक कि छूना नहीं चाहती |? ह 

राजेंद्रप्साद ने: कहा--“मैं आपसे पूर्ण सहमत हूँ। हमारी 
नारी-जाति में. आत्मसम्मान नहीं । हिंदू-जाति संसार की कोढ़-रूप 
है। उसने संसार की रूप-रेखा को दु्गंधित कर रक्खा हे ।” 

मिस ट्रे वीजलियन ने उछुलकर कहा-- सत्य है, नि्तात सत्य हे।” 

मनोरसा हटकर एक #ंगारदान की ओट में चली गई । सिर 
नत कर एक डाअर खोलते हुए कहा--“संभव है, परंतु यह पूर्ण 
सत्य नहीं है---आंशिक सत्य अवश्य है। परंतु उसका प्रतिक्रार हम 
जिन डपायों से चाहते हैं, वह 'झूगर कोटेड” ( शंकर-लिपटी ) विष 
की गोलियाँ हैं, जो खाने में तो मीठी हैं, लेकिन जिनका असर 
ख्व्यु है । भारतीय सभ्यता मानव-जाति की, ज्ञात ब्रह्मांड की सचसे 
अ्रद्ध त ज्योति-रूप है, जिससे एक नहीं, असंख्य कोढ़ साफ़ हो 
जाते हैं | हैश्वर के आशीर्वाद का अन्न त भांडार है ।” 

मिस ट्रैवीलिथन हिंदू-समाज के उद्धार का बीड़ा उठा चुकी थीं। 
उन्होंने एक व्य॑ंग्य-स्थर में कहा--“यह गुल्वामी की प्रतिध्वनि है ।” 

“धाज्लामी की प्रतिध्वनि या हैश्वर का संदेश ।” मनोरमा ने 

शांत स्वर में उत्तर दिया-- घुसे भी सजुष्य मिलेंगे, जो अमृत 

को विष भी कह देंगे, किंतु अछत श्रम्तत ही रहता है। हमें हमारे 


ध्श्श्‌ विजय 


उद्धार के लिये परश्चिमीय सम्यत्ता के उदाहरण न चाहिए । हर्मे 
चाहिए शुद्ध बदिक सम्यवा, जिसका सबसे सनोरम रूप सीता में 
कट हुआ है, सती में चमका हे | ससाज ससय के अधीन हे । 
ससय बदलता है । समाज का संस्कार कर दो । यह नहीं कि हस 
उसंग में समुद्र में गिरकर पानी की क़त्म बनाएँ, बढ्कि प्राचीन 
ज्योति में जो अंतर आए गया हे, उसको अपने त्याग का तेल देकर 
तेजोन्मय कर दें । हममें रिनाएमाँस (रिटावबांडद्ाा८ट०) अथवा 
जायृति की भावना प्रकट हो, परंतु बह यह कह्दे-->09८८ ४७ ६० 
नतवंध प्पा।एार ( हिंदू-खब्थता की ओर अवोत में जाओ )-7 
पक्‍्िस टरंवीलियन ने क्रिचित तेज़ी से कहा -- तभी तो हिवू-जाति 
सलासल को जा रही हू ।” कंथ-स्वर व्यंग्य-पृर्ण होने लगा। 
सनोरमा ने शांत स्वर में कहा--“"हाँ, उनके लिये, जो उसका 
नाश चाहत हं |! सृष्टि का आदि चम हिद्द-भअम था, और अंत चर्म 
हिदू-धस होगा । यह इतना विशद हे कि संसार के सव घमम इसकी 
शाखान्मात्र हैं । कोई भी सभ्यता इसकी सभ्यता का एक अपूर्ण 
झूप है । ओर, सस्यता की चरम सींसा के विकास का नाम है घसे । 
डइेसाई, बोंद्ध, इंस्ताम, जत, पारसी, सब असम ददू-घम के श्रदुखभुत 
केयर हैं, कितु उनकी आत्मा--डनका प्रकाश हिंदू-धर्स में निहित 
उसके सत्य मिश्क्रम हैं ।”! 
मिल्र 2 वीजलियन मे एक व्यंग्य की हसी से सबको चॉकाते हुए 
कृहा--“ जो देश अपने मुद्रा का शगुण-सान करता हैं, वह पविता- 
चम्धा सें होता हे । घर सें टोटा ज्ञानिए, जब करे पराछिली बात |?” 
मनोरमसा ने उसी तरह शांत स्वर में कहा--' परंतु जिस जाति 
का लिटाना चाहत हो, डसका हॉलिहास नंद्ट कर दो, चह स्वयं नष्ट 
हो ज्ञायगी | हमारी गौरांग जाति ने क्या किया है' ? हमारा इतिहास 
नप्ट कर दिया । हसें ग्रदिम जंगली कहकर हमारा उपहास करते हैं | 


विजय पृश्टटे 


शमायण और महाभारत को केवल कपोल-कल्पना, कवि क्री डड़ान 
कहकर जीवित दफ़्ना दना चाहते हैं। हमार पुराण, इतिहास, 
धर्मशाख्र, दशन, वेदात, रीति-रिवाज, दंड-संग्रह, नीति-शाख, अश्र- 
शास्त्र, शासन-शाख, सब सभ्यता के जीवित उदाहरण हैं । उन्हें 
शराबी की बहक कहकर जड़-मूल से' डड़ा दिय्रा है । हमारी भाषा क्रो 
संसार की सत सापाओं की श्रेणी में रक्ष्खा है, ओर हमारे बालकों 
के हृदय सें यह भाव पेंदा करते हैं कि तुम उस वक्त तक सभ्य 
नहीं हो सकते, जब तक इईंगलैेड की भाषा, चअन्नन, रीति-रिवाज, 
सम्यता की नक़ल हूबहू न कर ल्ोगे | ग्रह क्‍या हे? क्या यह 
मीदी थरी हमारी जञातीयता का गंज्ा नहीं काटती ? कुछ ऐसे 
ही लोग सभ्य बनाने का चोशा पहनकर हमारे जातीय जीवन को 
नष्ट कर अपना-जसा ऋलुषित बनाना चाहते हैं । 

* छुसुमलता ने भय-विहुल दृष्टि से मनोरमा की ओर देखा । 
मिस्त ते चीलियम उत्तेजित हों गई।' । उन्होंने कहा--'श्रीमतीजी 
आप भूल करती हैं. । हिंदू-जाति के कुछ अंग गलित कु४-से घिनावने 
हो उठे हैं, उन्हें काटकर फेक देने से ही डसका कल्याण है। झुमे 
आश्चर्य हे कि आइसबेल-क्रॉलेज की सबसे उत्कृष्ट छात्रा होंकर 
भी आप इतने दक्तियानूसी ख़बाल को हैं ।” 

मनोरमा ने अपने सहज-मंथुर स्वर॒ से कहा--मिप्र साहबा, 
आपका विस्मित होना श्रवश्य ही सत्य हे ! क्योंकि यद्यपि मैंने पश्चि- 
मीय आदर्शों पर शिक्षा पाई है, किंतु दूसरों की तरह अपनी जातीयता 

| खो दी है । मुझमें अपनी जाति का अ्रभिमान है, ओर यहू 
खअभिमान है कि हमारी समाज, हमारा धर्म दैश्वर का शान-रूप है । 
मैं सभ्यता पहचानती हूँ । झुझे उसमें जन्म लेने का गौरव 
है, गर्भ है, और अभिमान हे । दें श्रपने उठने के लिये अपना 
ही बल चाहिए, किसी अन्य विदेशी बल की आवश्यकता नहीं ।” 


१२५७ विज्ञय 


मिश्र दे वीलियन ने कढा-- तो हम लोग किसी के गले पडुकर 
उपहासास्पद भी होना नहीं चाहतीं।” 

मनोरभा ने सिर क्ुकाकर कहा--- धन्यवाद ।” 

कुसुमल्लता ने उठकर मनोरमा के पास जाकर कुछ आहत घ्वर 
में कहा-- मन्नी, बंठ तो जाओ । खड़ें-खड़े कब तक व्यर्थ का बाद- 
विवाद करोगी । कहो, आज का फ़िल्म केसा था ? तुमने जाने के 
पहले सुझे नहीं बतलाया | आजकल तुमे कितना स्वार्थ आ गया 
है ! पहले तो तुम ऐसी नहीं थीं ।”” ह 

मनोरमाः ने कुछ लज्ञित होकर कहा--'सखी, मुझे; क्षमा करो । 
आज हम लोगों के जाने का बिलकुल ही इरादा न था। में शाम को 
अम्मा के साथ हज़रतगंज मानिकशाह की दुकान गई थी, क्योंकि 
तुम्हा र-जैसा अल्च का आऑटडर अम्मा ने दिया है। उधर से बाबूजी 
बूमते हुए उनके साथ आ गए । और, बाबूजी के कहने पर हम सब 
क्ोग प्रिस ऑफ़्‌ वेल्स” चले गए । बाबूजी और अम्मा तो घर चले' 
गए, और हम लोग तुमसे क्षमा माँगने आर गए। आते वक्त 
अकस्मात्‌ मिस साहबा के उपदेश के कुछ शब्द सुनने में आए, जिनसे 
इतला विवाद उत्पन्न हुआ्रा । सेरी प्यारी सखी, तुम मेरा अपराध क्षमा 
करना। बहुत मुमकिन हे तुम्हारे सन को कष्ट पहुँचा हो । 
- कुसुमल्नता ने उसी तरह धीमे स्वर में, कंपित कंठ से कहा--- 
“विधवा का जीवन कष्ट सहने के लिये ही है ।” फिर मुस्कान के साथ 
केहा--- हां, कष्ट इससे ज़रूर हुआ कि तुमने भी श्रव सेद रखना 
आरंभ कर दिया है |” न्‍ 

दोनो सखियाँ हँससे लगीं । 

उधर मिस द्‌ वीलियन ने राजेंद्रभसाद से कहा--“मिह९ वर्मा 
आपका विचार तो हमारे अ्रति' सहानुभूतिमय है । मिसेज्ञ वर्मा के 
विचार आंतिमगय हैं |”? 


किजय घृर्ज 


शर्जेंद्रप्रसाद ने कहा - “हाँ, हो सकता है | यह हमारी कमज्ञारी 
है ।?! 

मिस ट्रेवीलियन ने उठते हुए कहा--“अब तो आज्ञा दीजिए ।” 

मिस ट्रेचीलियन उठकर खड़ी हो गई । राजेंद्ग्रलाद ने उठकर 
कहा-- अगर आपको कुछ कष्ट पहुँचा हो, वो उसे क्षमा 
कीजिएगा ।”! 

मिस ट्रेवीलियन के उत्तर देने के पहले ही मनोरमा ने भी 
अग्रसर होते हुएणु कहा--“हाँ, मिस साहबा, मेरी शोज़ी, गस्ताख़ी 
माफ़ फ्रमाएँगी । बाद-विवाद में कभी-कभी अप्रिय सत्य कह दिए 
जते हैं, क्योंकि वह मलुप्य का उत्तेजित रूप है, ओर उत्तेजना 
मस्तिष्क में एक बचंडर पेदा करती है,. जिसमें फ़ारसलिटी अथवा - 
सदाचार पतले रबर के गेंद की तरह मारा-मारा फिरता हे । इसलिये 
आप भेरें आपराध क्षमा करेंगी |” 

मिस ट्रेचीलियन ने एक शुप्क मुस्कान से कहा--“हाँ, सत्य हे । 
एशउ८७०५७०६५ ( फब्रेलिकए, » के फिपफ पे ऋण री, फेस 
परिचित हैं, जेसे अपने धर्म से | श्रापको बधाई है !” 

यह कहकर हँधती हुईं मिस ट्रेवीज्ियन कमरे से बाहर हो गईं । 
एक शरत्ति क्षण-भर के लिये उस कमरे में छा गई । 


( ह) 


प्रःतःकाल की स्वण-मयूस्वे संसार को सुनहत्वा परिधान पहना 
रही ओर मिस ट्रवीलियन के चितित म्लुख्र को किंचित्‌ मलीन बना 
रही थीं। मनोरमा का आत्मात्षिमान और - जातीय गौरव डनके हंदय 
व उत्पीड़ित कर रहा था । उसके शब्द अभी तक कान में गुंजरित 
हो रहे थ कि “हम विदेशियों की सहायता नहीं चाहते ।” यह मिस 
ट्रेवीलियन के प्रति अविश्वास प्रकट करने का संकेत था--नहीं, 
खुल्ला प्रहार था । मिल अकार कोई सेनिक अपने प्रतिद्वंद्वी से ह।रकर 
बाद में उत्तेज्ञित होता है, उसी तरह मिस ट्रेचीलियन उत्तेजित 
थरीं। ख़ानसामिन नसीबन ने आकर पूछा-- मिस साहब, चाथ 
लाऊ 7 
मिम्र टूं चीलियन ने काई उत्तर नहीं दिया | नसीबन ने ससका कि 
शायद सुना नहीं, इसलिये, फिर पूछा---'मिस साहब, क्‍या खाय' 
ल्ञाऊ . 7 
सिस ट्रैवीलियन अपने श्ट गारदान के सामने बेठी थीं। दर्पण 
घर नसीबन की छाया पड़ रही थी, लकिन उसे नलीबन देख नहीं 
सकती थी। नसीबन ने अपने अभ्यरत तरीके पर मुँह बनाया, जेखा 
आअकपर नौकर स्वामी के प्रीठ-पीछे बनाया करते हैं। यह मुह 
बनाना उसके हृदय का भाव व्यक्त करता हैं, जो उनके स्वासी के 
प्रति हाता है ! 
नसीबन ने भी मुँह बनाया । उसका अतिबिंब दर्षणं पर पडा । 
मिस टर्वीलियन ने देखा । जलती हुईं अग्नि सें पेटोल पड़ा गया | 
तड़ित्वेग से वह पीछे घूमीं, और बाल साफ़ करने का ब्रुश नसीबन 
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के कपाल पर सारा । नसीबन हाथ कर उसी चझऋण प्रथ्वी पर बेड - 
गई । मिस ८ बीजलियन को अपना क्रोध निकालने का मोक़ा मिला । 
सानसिक तद॒पत बहुत ही दःखदायी हाती है | जिस प्रकार पिज़र में 
आबद शेरनी तड़पड़ाया करती है, ओर अगर पिजरा टूट जाय, ता 
उस मनुष्य का ख़्न चूस लेती हे, जा उसके मार्ग में पहल्तपहल 
पड़ता है, चाहे भले ही वह उसे क्रेंद करनेवाला ने रहा हों, ढीक 
उसी प्रकार मिस टू वीलियन का हाल था। नम्ीबन का-अपराध यद्यपि. 
बहुत कम था, ओर शायद अन्य अवसर पर यह बिलकुल अम्य 
था, परंतु आज वह उस देश की प्रतिनिधि थी, जिस देश का स्त्री 
मसनोरमा ने उसे अपमानित ओर लांडित किया था । उन्होंने नलीबन 
की हाथ! का ज़याल नहीं किया, ओर दूसरें ही चरण डठकर भरी 
शेरनी की तरह . उस्र पर टूदी पढ़ीं। नखीबन चिल्लाने लगी, और 
मिप्त टे वीजियन अपने हाथ-पेर बेतहाशा चलाने लगीं। देखते- 
देखते बंगले के सब्र नोकर हकट्ठे ही गण | क्ेक्चिन किसी में इतना 
साहस से थ्रा कि आकर हस्तक्षेप करें । । 

इसी समय उस भीड़ को. हटाते हुए राजा प्रकाशेंद्रलिह- में मिस्र 
व बीलियन, को पकड़ते हुए कहा--- यह क्या, आज इत्तना शुस्मा 
क्यों ? रहरिए, शांत होइए। अभागी ससीबच सर जायगी, फिर 
आपको ऐेसला नाकर नहीं मिल्तेगा ।”! 

मिस ८ वीखियत ने हॉफने हुए कहा-- आप मेर सामने से 
कृपा करके हट जाइपु | में इसे मुँह चिढ़ाने का मज्ञा चला दूँगी। 
स्वाइन, बगर, हिंदुस्तानी कुतिया, मुँह बनाकर मेरा बिद्भ प करती. 
है? 

राजा प्रकाशेंद ने दुसरे नोकरों से कहा--# नरलीबन को यहाँ से 
जले जाओ |! वे इस अभागिनी को उठाकर ले गए। 

मिल टोबीलियन ने सोक़ा पर बेंठते हुए कहा-- तुम्हें मेरे 
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अंगार के कमरे में किसने आने की इजाज़त दी ??! मिस टे बीलियन 
के स्वर में उत्त जना थी । 

राजा प्रकाशंद्र ने मुस्किराते हुए, प्रेम के साथ उसके कपोलों 
को छूते हुए, कहा--“इसने ! पुष्ष किसी को निमंत्रण नहीं देता, 
भोंरा दुढ़ता हुआ स्वयं आ जाता है। सौंदर्य इेश्वर का मनोरम 
आशीर्वाद हे-- वह एक आकर्षण हे, जो स्वयं सबको अपनी ओर 
खींच लेता है । अगर संसार में कोई अपराधी है, तो वास्तव में बह, 
जो सुदर है । अतएवं अगर मैंने यहाँ आपके श्टंगार-कक्ष में आने 
का अपराध किया हे, तो इसका दंड आप अपने को दीजिए ।” 

यह कहकर राजा प्रकाशेंद्र हेसने लगे | मिस ट्वीलियन का 
क्रोध दृर हो गया, ओर डनकी सहज मधुरिसा वापस आ गई । पानी 
और तूफान के बाद ही जैसे वायुमंडल नीरव-निस्तव्थध हो जाता 
है, उसी प्रकार मिस टू वीलियन की भी स्थिरता सहज भाव से 
प्रस्फुटित होकर विकसित हो गई । 

राजा प्रकाशेंद्र ने एक कुरसी पर बेठते हुए कहा--“सच कहना, 
तुम आज इतनी गस्पा क्‍यों थीं १” राजा अ्रकाशेंद्र के स्वर में कपन 
था, और घनिष्ठता का आभास । 

मिस टुबीलियन ने अपना सुख फिराकर एक मोहन कटाक्ष 
कफश्के कहा--“झअगर न बतलाऊँ , तो... ...?' 

राजा भ्रकाशेंद्र ने अथीर होकर कहा--“नहीं, तुम्हें बतलगना 
होगा ।/! 

यह कहते हुए वह द्वार के पास चले गए, और रेशमी परदा 
घसीटते हुए कहा--' तुम अपने रोद रूप में भी विश्व की सचसे 
अनुपम सु दरी देख पड़ती हो |”! 

मिस टे वीजियन ने एक सुवतत-मोहल कटाक्ष से राजा प्रकाशेंद की 
ओर देखा । यौवन के तीर उन्हें बिद्धू करने लगे। 
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राजा प्रकाशेद्र ने छुटप्टाकर कहा--'वायक्षेट, तुम मेरे जीवन 
की सम्राज्षी हो |” 

मिस ट्रेवीलियन का पूरा नाम चायलेट एलिनर ट्रेवीलियन था। 

वायलेट ने उठकर श्यगारदान के शीशे के सामने खड़े होकर 
कहा--- तुम्हें ख़शामद करना बहुत आता है। बस, ज़बानी प्रेम 
के गीत गाना जानते हो ।”! 

. राजा प्रकाशेंद ने अधीर होकर कहा-- तुम्हारा यह आह्षेप 

ठीक नहीं, बिलकुल निराधार हे |”! 

मिस ट्रेवीलियन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा--“तुमने अपनी 
प्रतिज्ञा कहाँ पूर्ण की ? तुमने पिछले सोमवार को कहा था कि 


5 । 


इसी समय बाहर से परिचारिका ने कहा--मिस साहबा, 
चाय तैयार है । हुक्म हो, तो लाऊ ।” 

मिस ट्रैवीलियन ने श्रकुंचित करके कहाा-- अच्छा, लेआ।' 

कहते ही रेशम का परदा हटा, ओर ख़ानसामा ने समेज़ पर चाय 
की ट्रे लाकर रख दी । मिस ट्रेबीलियन ने एक कुरसी पर ब्ेठते 
हुए कहा---बैठिए राजा साहब, चाय पीजिए ।” 

राजा श्रकाशेंद्र ने बेठते हुए कहा--“मैं तो चाय पीकर. आया 
हूँ ।” | 

मिस ट्रैवीलियन ने अकुंचित कर कहा- “तो क्या णुक कप 
में कुछु नशा ज्यादा हो जायगा ?? 

राजा प्रकाशेंद्र ने सहास्थ उत्तर दिया-- नशा अभी कौन 
कम है । अच्छा, अगर आपकी इच्छा है, तो एक कप पी 
लू गा !!! 

ख़ानसामा ने दो कप में चाय डेंडेल दी, और कमरे से बाहर 
हो गया । | ' 


विजय 
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राजा प्रकाशेंद्र ने डबत्त रोटी के टुकड़े पर मक्खन लगाते हुए 
कहा--यह मक्‍सन तुमसे अधिक सुलायम नहीं है ।* 
मिस्र टू वीलिय्रन ने तुरंत उत्तर दिया--/लेकिन तुम चाय से 
अधिक गरम हो ।”' 
राजा श्रकाशंद्र ने म्ुुस्क्रिराति हुए उत्तर दिया-- तुम्हारा रूप 
देखकर यह गरमी दूर हो जात्ती है ।?! 
मिल्र ट्रेबीलियन ने गुक बंकिस कटाक्ष-सहित कहा--- ठीक 
डस तरह कि जब ज्लोग वादा करके भूल जाते हैं ।?” 
राजा प्रकाशेंद्र उडकर मिस ट्रें वीज्षियन के पीछे, करसी के पास, 
हे हो गए । मित्र ट्रेचीलियन ने मुड़कर, उनकी ओर देखकर 
कहा--' क्यों, पीछे केंसे खड़े हो। गए ! चाय विश्यो [!/ 
राज्ञा प्रकाशेंद्र ने हँश्क कहा--सुके रूप - माधुरी - पान 
करने दो ।* ह 
मिस टू बोलियन चाय पीने लगीं। इधर राजा प्रकाशेंद्र ने एुक 
हीरों का हार अपनी शेरवानी की जेब से निकाला, और सिस दे बी- 
लियन के गले में पहला दिया । मिस्र टू वीजियन चौंक पढ़ीं, और 
दोस्ट ज़मीन पर गिर पढ़ा । वह उठ खड़ी हुई, ओर पीछे से राजा 
प्रकाशेंद्र ने उनके मुख पर एक प्रेम-चिह्म अंकित कर दिया। 
सूर्य की किरणे हीरों क टुकड़ों पर पदकर अपना अतिबिब सिल्ल 
ई बीलियन के उज्ज्वल मुख पर डालने लगीं! एक मनोहर मुस्कान 
से सकर उनकी दंत-पंक्ति उन पत्थर के डुकड़ीं से होड़ करने लगी । 
मिस दूं वीक्षियन से उस चुंबन का उत्तर अपने चुंबन से देकर 
कहा+-- ()॥, एठप प्रध्ण70ए एज | तुमने अभी तक क्यों नहीं 
बतलाया ? तुम्हें तंग करना बहुत आता है ।”' 
डनका चेहरा आनंद से' प्रफुल्लित हो गया। आधूषण र्मणी 
का प्राख-प्रिय साथी है, ओर प्रेमियों का सोहन-मंत्र | 
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शज्ञा प्रकाशंद्र ने हँसते हुए कहा-- तुम्हें तंग करने में ही 
मज़ा आता हैं। * 

मिप्र टे बोलियत ने अपने दाना हाथों से राजा प्रकाशेद्र को पकड़ 
कर, सर्वस एक सांफ़ा पर विडाल हुएु कहा --/ततन्ी तो में कहती हूँ 
कि तुम जादू-भर हो । संत्रे भो अगर किपी को प्यार किया हे, तो 

हीं को । तुम्हारे लिये में बदनाम सी हुई्क, लक्रिन ( 

इंपीे समय बाहर से खातसामा ने पुक्ारा-- मिस साहबा, क्या 
थे बाप ले जाऊँ १" 

मिस दे वीलियन ने प्रकाशेंद्र की ओर देखकर कहा--न तुमने 
चाय पी, आर न पीन दी। 

फिर ख़ानसामा से कहा-- तल जाओ |”! 

खानसामा निःशब्द कमरे के अंदर झाया, ओर चाय की ट, 
बापस ले गया। 

राजा प्रकाशेंद्र ने मिस 2 बीलियन का हाथ पकड़, उसे दबाते 
हुए कहा-- क्यों, यह तो कहो, तुम इतनी आज गस्पा क्यों श्री ? 
इसका कोई अवश्य गुप्त कारण है। तुम सहज में इस प्रक्रार रुष्ट 
होनेवाली नहीं हो ।”! 

मिस | बीजियन ने एक मोहन कटाक्ष से राजा अक्राशंद्र की 
शोर देखा-- जाओ, मे नहीं बताती । 

राजा प्रकाशंद ने उसे अपनी ओर मप्रेस धंसीटते हुए कहा--- 
धक््यों न बतलाओंगी | क्या बह इतना गुप्त है १ 

मिस मे वीलियन ने अपना शरीर ढीला करते हुए, एुक शैतानी- 
भरी मुस्कान से कहा--- हाँ, बह इतना सुप्त हे !” 

राजा प्रकाशेंद ने उसे अपने बच्त पर त्िशते हुए कहा-- लिकिन 
तुम्हारी कोई भी बात मुझसे युप्त नहीं । ह 

मिस शे बीलियन ने उनके वक्ष पर लेटे हुए, उनकी ओर आँखे 
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उठाकर देखते हुए कहा-- “यह जानते हो, रमणी का हेंदय समुद्र 
से भी अधिक गंभीर है. । उसकी थाह लेना पुरुष के बस की बात 
नहीं |?! 

राजा प्रकाशेंद्र ने सप्रेम उसके सिर को सूबते हुए कहा-- यह 
सत्य है, परंतठ सरल भी इतना है कि उसके हृदय में बात पच भी 
नहीं सकती |” हु 

दोनों हँस पड़े, और आल्िंगन में आबदह हो गए । 

मिस ट वीलियन ने मुस्किराकर कहा-- मैं कह चुकी, तुम जादू- 
भरे हो । में सत्य ही उसे गुप्त नहीं रख सकती, लेकित कोई 
बिशेष बात नहीं | कल्ल शाम को में जस्टिस रामप्रसाद के बंगले 
चली गई । कुसुमलता को तुम जानते ही हो, वह बाल-विघवा है । 
मैं उसे अपने गुप्त दल में मिल्लाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके द्वारा 
गहरी रक्षम हाथ लग सकती है। तुम्हारे-जेसे ताहलुक्रेवार उस 
पुष्प का सधु-पान करने के किये हज़ारों रुपए दे सकते हैं ।” यह 
कहकर मिस ट्वीलियन हँसने लगीं। राजा प्रकाशेंद्र ने भी योग 
दिया । 

मिस दे वीलियन कहने लगीं--''मैं उसे लोभ दे रही थी, और 
विधवा-जीवन तथा हिंदू-समाज की शलोचना कर रही थी'। उसी 
समय सहसा वह दूसरी छोकरी--सि० राधाश्मण की लड़की भनो- 
रसा, जिसे इसी वर्ष सौंदर्य-प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है--- 
अपने बंदर के साथ आ गई । 

राजा प्रकाशेंद्र ने हँसकर पृछा--“बंदर कोन ?? 

मिस टू चीलियन ने सुस्किराते हुए कहा---''डसका' बंदर तुमने 
नहीं देखा ? अभी उस दिन तो तुम्हारा परिचय करवाया था | क्या 
नाम है, राजेंद्रमसाद या बंदरमसाद । 

राजा प्रकाशंद्र हँस पड़े, और मिस दचीलियन भी हँस. पड़ीं। 
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राजा प्रकाशेंद्र ने हँसते हुए कहा--“बहुत ठीक नाम है, सचमुच 
बह बंदर ही-जेसः हे, और मनोरमसा के सामने तो वह पाला हुआ 
बनसानुप मालूस पड़ता है !”? 

सिस ये बीलियन और .राजा प्रकाशेंद्र की हँसी से कमरा प्रति- 
ध्वनित हो गया। 

शजा प्रकाशेंद्र ने मुश्किल से अपनी हँसी बंद कर कहा-- जी 
में आता है कि तुम्हारी इस डिस्क्वरी ( अन्वेषण ) पर तुम्हें रुपयों 
से तौल दूं ।” 

मिस ट बीलियन ने हंसी बंद कर कहा-« धन्यवाद ! तो मुझे 
तुम कब तोलोगे ?” 

राजा भ्रकाशेंद्र ने उसके कपोंल पर एक गरम, प्रेम-चिह्न अंकित 
करते हुए कहर---“जब कहो, दो-तीन हज़ार रुपए क्या, कहो, तो 
तुम्हारे लिये अपना सारा राज न्‍्योछ्ावर कर दूँ.। 

मिस्र टू वीज्ियन ने सुस्किराकर कहा--“जाओ, फ़िज्ुल बातें 
न बनाओ । यह हीरे का हार तो आज-कल, आज-कल करते छ 
महीने में लाकर दिया है । भरा जागीर क्या दोगे ।/' 
* शाजा प्रकाशेंद्र ने, उसके लिर पर हाथ फेरते हुए कहा--* हार 
मायावती का है, उससे लेना बहुत मुश्किल था। आज तो यह 
अनायास मेरे हाथ लग गया, इसलिये लाकर तुम्हें दे दिया है | अब 
इसे तुड़्वाकर दूसरे फ़ेशन में बनवा लेना, जिसमें माया इसे पहचान 
नसके।?! 

राजा प्रकाशेंद्र की रानी का नाम मायावती था। 
,.. मिस टू बीलियन ने अ,.कुंचित करके कहा---'तो तुम यह हार 
चोरी करके लाए हो ! क्‍या मुझे पक्रदाना चाहते हो ? और क्‍या 
रानी मायावती के सामने तुमने सुझे आपदस्थ करना विचारा है ?” 

यह कहते हुए मिस टू विलियन ने अपने गले से हार निकालने का 
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उद्योग किया, किंतु राजा प्रकाशंद्र ने उमका हाथ रोकते हुणु कहा-- 
“सही, तुम मत घबराओ, रानी के पास दूसरा हार है। यह मेरी 
सा का है, लेकिन उस सेफ़ की चासी, जहाँ यह रक्त था, रासी 
के पास थी, ओर रानी उसे अपने पास से अलाहिदा नहीं करतीं | 
इसलिय ज़रा देर सें हाथ लगा |? 

मिस टू वीलियन ने किंचित्‌ तीत्र स्वर से कहा-- लेकिन है तो 
चोरी की वस्तु । मैं पकड़ी जा सकती हूँ, ओर मेरी इफ़्ज़त बरबाद हो 
सकती है |” 

राजा प्रक्राशंत्र न उत्तर दिया--“नहीं । लो, में दाम वसूल 
पाने की रसीद लिग्ब दता हैँ, फिर तो भय नहीं हे !” 

मिस टे वीलियन ने कुछ नम्र होकर कहा--' हाँ, तब तो टी 
है | रखीद कर दोगे, तो ले लू गी |”! 

राज़ा प्रकाशद -ने एक उपालंभ-भरी दृष्टि से कहा--“तुम मुझे 
इतना नीच सममती हो ।?! 

मिस दु बीक्षियन ने हंसते हुए कहा -“बस, इतने में ही हार 
गए । अभी लो तुम कहते थे कि रसणी का हृदय बडा सरल हे, फिर 
खरलता के चकर में केसे पड़ गए !? 

यह कहकर मिस ८ बीलियन हँस पड़ीं। राजा प्काशेंद के हृदय 
का मेंल बह गया । 

उन्होंने कहा--“ अच्छा, बह किस्सा तों बयान करो ।“हस लोग 
बंदर के फेर से न-मालूम कहाँ बह गए !'' 

मिस ८ वोलियन कहने लगीं-- हाँ, वह बंदर आगया, ओर साथ 
में चह छोकरी सी थी । छीकरी ने तो आते ही मुझे गालियाँ--शरीफ़ों 
की गालियाँ सुनानी शुरू कर दीं, ओर लगी अपनी कृडा समाज की 
- डींग हाँकने । आख़िर में ख़ुलासा, मेरे ऊपर हमसा किया । में उस 
वक्त, ख़ून का घृ ८ पीकर रह गई । जी में तो यही आया कि दो-चार 
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तमाचे सारकर सुह सीधा कर द्‌ , लेकिन कुछ सोचकर रह गई ।?! 

राजा प्रकाशंद्र ने कुछ सोचते हुए कहा--- हैँ ।” 

मिस ट्रेवीलियन ने कहा--“हाँ, बड़ी अस्मत की पुतत्ली बनती 
है। मैंने भी प्रतिज्ञा की हे कि इसका अभिमान झ्ाक में मिलाकर 
छोड़ गी, चाहे जो कुछ हो ।” 

राजा गकाशेंद्र ने छुछ उत्तर नहीं दिया । वह सौन कुछ सोचने 
लगे । 

इसी समय एक मोटर सिख ट्‌ वीलियन के 'पोर्टिको' में आकर 
खड़ी हो गई । वह राजा प्रकाशेंद्र को थी, जो उन्हें लेने आई 
थी | सोटर की आवाज़ सुनकर राजा प्रकाशेंद ने उठते हुए कहा--- 
“अच्छा, तो में अब चलता हूँ। ज़रा डॉक्टर आनंदीप्रसाद के यहाँ 
जाऊंगा । 

मिप्त दे वीलियन ने हँसते हुए. कहा--' कोन, चह पागल फ़िल्लोँ- 
सफ़र ९? 

राजा प्रकाशेद ने अपनी टोपी पहलते हुए कहा-- हाँ, वही । 

यह कहकर वह कमरे के बाहर हो गए, और मिस टु वीजलियन 
दर्षण के सासने जाकर निरखने लगीं--अपना सौंदय्य था हीरों का 
हार (?! 
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झपगढ़-हा उस गोसती-नढ़ी के किनारें एक उच्च अद्वालिका है, 
जिसका प्रतिबिब गोमती के इस पार से उस पार तक पह़ता हे । 
जब सूर्यदव पश्चिम दिशा से अपना मुख्त छिपाते हैं, उस समय 
रूपगद-हाउस की मधुरिमा देखने याग्य होती है। अ्रद्टालिका के 
सासने सुक बढ्ा-्सा गुप्पों का उद्यान लगा हुआ है, जिसमें संखार 
के दुलेभ-से-दुलेभ पुष्प मौजूद हैं, और राजां प्रकाशेंद्र को 'लखनऊ- 
फ्लावर-शो' में कई पुरस्कार ओर ग्रशंसा-पत्र मित्र चुके हैं। राजा 
प्रकाशद से अधिक रानी मायावत्ती को इन पुष्पों से अनुराग था, 
ओर अपना बगीचा सजाने सें वह सेव दत्तचित्त रहतीं। उनके 
उद्यान का प्रबंध एुक बहुत ही चतुर माली के अधिकार में था, 
जिसमे अपने बाल पुष्पों को नवीन प्रकार से पेदा करने में ही 
सफ़ेद किए थे, हालाँकि वह बिलकुल निरक्षर भट्टाचाय था, और 
किसी हिंदी-पाठशाला का सुख नहीं दखा था। रानी मायावती 
का वह बहुत ग्रिय्र पात्र था; और जितनी ख़ातिर बह उसकी करती' 
थीं, उतनी शायद ही किसी की होती हो । 

रानी सायावती का विवाह आज़ से दस सस्‍्ल पहले हुआ था, 
जिस समय वह बाह्यकाल को समग्प कर थोवन की सीमए से पा 
रख रहो थीं | रानी मायात्रती के पिता बंगाल के नामी ज़मींदार 
राजा भ्ूपेंद्रकिशोरबढ्वादुर थे, जो वर्ष सें ग्यारह महीने ईंगलूंड में 
रहते थे। पिता के घर में रानी मायावती को पश्चिमीय ओुछ्वार 
की ड्लिक्षा भत्नी भाँति सित्न चुकी थीं, परंतु स्वतंत्रता उत्तती पुस्त 
नहीं थी, क्योंकि उनकी साता रानी किशोरकेसरी हिंदू-धर्म ;का 
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जीवित रूप थीं। यद्यपि राजा भूपेंद्रकिशोर बहादुर ने कुमी 
मायावती को पश्चिम के आदर्शों पर शिक्षित कश्ना चाहा, और' 
इस संबंध में बहुत कुड किया सी, परंतु रानी किशोरकेसरी सरैंव 
सोक-टोक करतीं, ओर हिंदू-धर्म का पवित्र रूप जीवित रखने के लिये 
ही उन्होंने कुमारी साबावती की तेरहबीं वर्ष-गाँठ समाप्त होते हू 
कुआर प्रकाशेंद के साथ विवाह कर दिया। उस समय राजा 
भूपेंहरकिशोर बहादुर विल्लायत में थे, और उन्हें यह समाचार 
उस वक़्त मालूम हुआ, जब विवाह समाप्त हो गया था, और कुमारी 
मायावती रूपणद़ बिंदा भी हो गई थी । इस विषय को लेकर पति- 
पत्ती सें बहुत विवाद रहा, यहाँ तक कि राजा भूपेद्रकिशोर बहादुर 
ने विज्ञायत में ही रहता निश्चित क्रिया, और ज्ञमींदारी का सारा 
इंतिज्ञाम रानी किशोरकेसरी ने अपने हाथों में ले लिया । उस 
समय उनका पुत्र एवं एकमात्र उत्तराधिकारी नरेंद्रकिशोर केंवल्ल 
पाँच वर्ष का था, और उसे शिक्षित करने का भार राती-ले स्वयं 
लिया था.। 

राजा प्रकाशेंद्र के साथ माथावती का त्रिवाह अनायास ही, हेश्चर 
की प्रेरणा से, हो गया था । राजा भूपेंद्रकिशोर विल्ञायत-अमण को 
निकले थे, ओर रानी किशोरकेसरी तीर्थाठन को । प्रथाग आकर 
चह महाराजा काशी की हवेली में उत्तरीं। एक दिन वह पज्ितेणी- 
स्तान को गई थीं । वहाँ छात्रों का एक दल भी आया हुआ था, 
: जो उस मेले का प्रबंध कर रहा था । अचानक रानी किशोर- 
केसरी संगम की-तेज़ धारा सें पढ़कर बहने लगीं। उसी समय कु अर 
प्रकाशेंद् ने उनकी रक्षा की । कुआर प्रकाशेंद इस प्रकार काशी 
की हवेली में उनका स्वास्थ्य-समाचार पूछने के लिये आने-जाने 
कंगे । बातों-ही-बातों में रानी किशोरकेसरी ने उनका वंश-परिचय 
पूछा । जेब: उन्हें विदित हुआ कि वह खझूपणढ़ के उत्तराधिकारी हैं, 
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तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई | कु झर प्रकाशेंद्र उस समय यौवन की 
सीढ़ियों पर चढ़ रहे थ्रे, ओर उनके रूप की आभा चारों ओर” 
बिखरी पहती थी । रानी क्रिशोरकेंसरी ने अपनी मारा के लिये 
उन्हें सब प्रकार उपयुक्त खममा, यहाँ तक कि अपने दीचान 
को झूपगढ़ सेजकर, संबंध स्थिर करके, राजा भूव॑द्वकिशोर के लौट 
आने के पहले ही विवाह सी कर ढदिया। राजा रुदनारायणसिह 
ने यह संबंध हाथ से जाने देना उचित न समझा, और अपनी 
सम्मति दे दी । ह 

कु अरानी सायाबती अपने साथ थोतुक में लाखों रुपए का 
माल ओर खाथ्र ही झुवन-मोहन सौंदर्य भी लाई थीं, जिसे 
देखकर कु अर प्रकाशेंद्र का सारा परिवार मोहित हो गया। उनंकी 
सास रानी क्रिशोरकेसरी की भाँति पुरानी हिंदू-चाल की थीं, इस-' 
लिये स्वतंत्र उद्यान का युष्प महल की चहारदीचारी के अंदर बंद 
हो गया | कु अर अकाशेंद्र विश्वविद्यालय में पढ़ते रहे । 

सायावती को वह क्रेदी-जीवन बहुत दिनों तक नहीं ब्यतीत करना 
पृषड्टा । जिस वर्ष कुंआर प्रकाशेंद्र ने पुमुू० ए० पास किया, उसी 
चर्ष उतके पिता राजा रदनारायणर्सिह का परलोकवास हुआ, और' 
कुँआर प्रकाशेंद्र रूपगढ़ की गद्दी पर शोभित हुए । उनकी मरता 
भी पत्ति-वियोग सहन कर सकने में असमर्थ हुई, और दूसरे ही वर्ष 
चह भी पति-मिज्नन के लिये देवत्लोक प्रस्थान कर गई । राजा प्रकाशेंद्र' 
का उच्छ खत सन बहुत दिनों तक -ुखी नहीं रहा । थोड़े 
ही दिनों में संसार के ऐेश्वर्य ने साता-पिता के वियोग को 
सुख में परिणत कर दिया। रानी सायावती भी सास के नियंत्रण 
से भ्रुक्त हुईं, और वास्तविक मुक्ति तो उस दिन उन्हें प्राप्त हुई, 
जिस दिन राजा प्रकाशेंद़् ने अपनी परंपरा की परदा-प्रथा को 
तोइचाकर उन्हें सम्य खंखार के सासने खड़ा किया । बाल्यकाक्ष 
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का अंकुरित बीज यथासमय जल-खाद पाकर उत्तरोत्तर बढ़ने 
लगा । | 
लखनऊ की उन्नति और उत्कर्प ने राजा प्रकाशेंद्र को अपनी 
ओर आकर्षित किया, और उन्होंने रानी माय्रावती के अनुमोदन 
से उसे अपना स्थायी निवास-स्थान बनाना निश्चित किया । शाह- 
नजफ़ के आगे, गोमती के तट पर, दस एकड़ ज़मीन ली, ओर वहाँ 
एक उच्च कोटि की अट्टाल्िका बनवाई, जिसके समकत् लखनऊ सें 
कोई दूसरा भवन न था | उसकी सजावट में ही लाखों रुपए ख़चे 
हुए थे, और यह पहले ही कह चुके हैं कि उसका बग्रीचा एक 
अद्भुत पुष्प-भांडार था । जिस दिन गृह-प्रवेश हुआ था, रानी 
किशोरकेसरी भी निमंत्रित होकर आई थीं, और वह भवन देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुई थीं । 
राजा प्रकाशेंद्र अपने पूर्वजों का संचित कोष इस अट्टाल्िका 
के निर्माण में क्गभग ख़ाली कर चुके थे, परंतु फिर भी उनका 
मन उसे सजाने से भरता न था । मिस देवीलियन का “डीमलैंड' 
यज्मपि एक अवलोकनीय भवन था, कितु रूपगढ़-हाउस डससे कहीं 
' उत्कृष्ट था। | 
रानी किशोरकेसरी ने लखनऊ आकर अपने पति: राजा भूप॑द्र- 
किशोर बहादुर को उस अट्टालिका का सबिस्तर हाल लिखा' था, 
ओर यह विनय की थी कि अपनी माया का सौभाग्य आकर देख 
जाये | राजा भूपेंद्रकिशोर ने पहले वो कोई उत्तर ही नहीं दिया, 
फिर माया और प्रकाश के अजुनय-विनय ने उनके अभिमान का 
नाश किया, तथा दूसरी बोट ( जहाज़ ) से बह स्वदेश की ओर 
रवाना हो गए। साया और प्रकाशेंद्र उन्हें लेने के लिये बंबई 
'बाए । बंबह सें ससुर-दासाद का परिचय हुआ राजा भूरपेद्रकिशोर 
बहादुर की घारणा दूर हुई, श्रीर उनका क्षोम, जिसे आंज पाँच 
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वर्ष से संचित कर रहे श्रे, लडकी और दामाद का योरपियन वेष 
देखकर अंतहिंत हो गया । 'रानी किशोरकेसरी का अपराध 
उन्होंने चमा कर दिया । वास्तव में राजा प्रकाशेंद्र से बढ़कर आमातु 
उन्हें नहीं मिल सकता था । वह प्रसन्न-सन दामाद के साथ क्खनऊ 
आए, ओर जब उन्होंने रूपगढ़-हाउस का निरीक्षण किया, तो 
रासी किशोरकेपरी के प्रति जो कुछ क्रोध बचा था, वह भी दूर हों 
गया । रूपाहु-हाउस वास्तव में एुक दशनीय भवन था। उन्होंने 
अपने अनुभव से कुछ दोष निकाले, जिन्हें राजा प्रकाशेंद्र ने दुरुस्त 
करवा दिया। उस दिन उन्होंने मायावती के प्विर पर हाथ रखकर 
आशीर्वाद दिया । 

राजा प्रकाशेंद्र के उद्योग से पति-पली का मनोमालिन्य दूर हो 
गया, और वह फिर प्रसन्न-चित्त बंगाल लौट गए | मायावती को 
अतिशय आनंद प्राप्त हुआ । वह भी अपने माता-पिता के साथ 
चली गड्ढे” | थोड़े दिनों पश्चात्‌ रानी मायावती बहुत-सा घन लेकर 
वापस आई, और दंपति सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे । 

इन्हीं दिनों मिस टू वीलियन 'इंडो-योरपियन वी मेंस-एसोसिएशन 
स्थापित करने के उद्योग में थीं। एक भोज में मिस ट्रैवीलियन का , 
परिचय राजा प्रकाशेंद्र और रानी मायावती से हुआ । मिस ट्रैवी- 
लियन के हृदय पर राजा प्रकाशेंद्र ने विशेष प्रकार से अपना प्रभाव 
डाला, और उनके ऐश्वर्य ने उन्हें संपूर्ण रूप से आकर्षित किया । 
शिष्टाचार के नाते राजा प्रकाशेंद ने उन्हें निमंत्रित किया, और 
मिस ट्रेतीलियन ने पूरी तरह उस निमंत्रण से फ़ायदा उठाया । 
सिस दृवीलियन की घनिष्ठता दिन-पर-दिन बढ़ने रूमी। अंत में 
वह उन्हें धीरे-धीरे खींचकर उस गइढ़े की ओर ले जाने लगीं, 
जिसे जन-प्राधारण 'प्रणय-लीज्ा' के नाम से पकारते हैं । 

रानी सायावती ने उस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया । वह अपने 
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कल्पना-संसार में ही अ्रसमण कर रही थीं। दोनों प्रशयी इतने 

सतक थे कि रानी माग्रावती को कभी किसी प्रकार की शंका उत्पन्न 

नहीं हुईं । वह मिस दे बीजियन को अपने परिवार का सबसे अधिक _ 
हितेच्छुक ही जानती रहीं। जब कभी मिस टोवीलियन उनसे 

मिलती, वह डनकी प्रशंसा के पुल बाँचती, और हिंदृ-धर की 

भोज्षी रमणी उनके शब्द-जाल में फैंसकर आनंद मनाती । 

. शनी मायावती के हृदय की घरारणा उस दिन और दृढ़ हो गई, 
जिस दिन मिस ट्बीलियन ने उन्हें 'इंडो-बोरपियन वीमेंस-एसो- 
सिएशन! की सभानेनत्री बनाया । रानी मायावती के हृदस में भी 
अपने ख्री-समाज को जाग्रत. करने की प्रवृत्ति ज्ञाग उडी, और 
उन्होंने सहर्ध वह आसन ग्रहण किया, बल्कि पक प्रकार का भौरव 
अनुभव फ़िया | बड़े-बड़े घरों की स्त्रियों के साथ उन्हें परिचय प्राप्त 
करने का अवसर मिला, और मिस ट्रेवीलियन के साथ उन्होंने अपने 
मेंबरों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ किया । 

राजा प्रकाशेंद्र ने कोई आपत्ति नहीं की । बह तो चाहते ही थे 
कि राती मायावती का ध्यान किसी दूसरी .झर लगा रहे, जिससे 
उन्हें उनकी प्रणय-लीला निरखने का...अवसर नमिले। वह भी 
मधुर शब्दों से उन्हें डतम्लाहित करते रहते। वह स्वयं ज़रूरत 
से ज़्यादा उत्साह लेते, और डउसप्त संस्था के संचाज्लनन का व्यय 
अधिक अंशों सें वहन करते, इसीलिये वह उसके संरक्षक 
हुए थे । 

संध्या की लालिमः धीरे-दीरे श्यामल छात्रा में परिवर्तित हो रही 
थी । रानी मायावती अपने बगीचे में अंपना प्यारा कुत्ता. 
गोल्डेन रोज़” लिए घूम रही थीं । “गोल्डेन रोज़' अपनी स्वामिनी 
के पीछे-पीछे जा रहा था|. इसी समय एक मोटर उनके पोरिको में 
आकर ठहरी ! रानी मायावती का ध्यान उस ओर ,आकर्षित हुआ, 


पृड्र विज्ञय , 


ओर उलका मुख उसे समग्र प्रसन्नता से दीप हो गया, जब उन्‍होंने 
अपनी ओर मिस ट्रेवीलियन को आते देखा । 

उन्होंने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा--बाह, आज आप खूब 
आईं । मैं इस बक़्त आपके ही बारे से सोच रही थी ।” | 
' मिस ट्रेंवीलियन मे एंक मधुर मुस्कान-सहित कहा--बाह, तब 
तो में बडी भाग्यशालिनी हूँ !” 

रानी मायात्ती ने सप्रेस उनका हाथ पक़कर कहा--- या में, 
क्योंकि आपको जहाँ याद किया, देवी की तरह आपने तुरंत द्शेन 
दिए ।' 

दोनों की हँसी की मधुर ध्वनि ने गोल्डेन रोज़' को चकित 
कर दिया । है 

मिस टे बीखियन ते संगसरमर की एक कुरसी पर बेंठते हुए कहा-- 
“धरमी के दिनों में इन पत्थर की कुरणियों पर बेठना कैसा सुखद 
है---ये बफ़ की तरह ठंडी हैं। हाँ, यह तो फ़रमाइए, सुझ नाचीज़् 
को रानी स्ाहबा क्‍यों याद फ़रमा रही थीं ?”' 

रानी मायावती ने वूसरी कुरसी पर बेंठते हुए कहा--“बाह, 
आप तो आज कमाल कर रही हैं। लखनवथी ज़बान की सफ़ाई के 
साथ-साथ आपने तकहलुफ़ में भी कमाल हासिल किया है ।! 

मिस टे वीलियन ने हँसते हुए कहा--क्यों ? 'ऐ दाग़, तकल्लुफ 
है शराफ़त की निशानी [7 

रानी मायावती ने समर्थक दृष्टि से देखते हुए कहा--'बेशक, 
लेकिन अपने घर में नहीं |?! 

मिस दे ब्ीलियन ने तुरंत उत्त दिया-8फ0 टीवागफ 
96४75 ०६ 407० ( परंतु दान घर से ही शुरू होता है 0.” 
: शनी मायावती ने सुस्किराकर कह[--“भई, तुमसे जीतना 
सहज नहीं ।”' 
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मिस टदेवीलियन ने 'गोल्डेन रोज़” को प्यार करते हुए कहा-- 
“हाँ, यह तो बतलाइए, आप मुके क्यों याद फ़रमा रही थीं १” 

रानी मायात्रती ने उत्तर दिया--“में यह सोच रही थी कि आप 
'बिदेशिती हैं । हमारी मलाई-बुराई से आपका कोई सरोकार नहीं, 
लेकिन फिर भी आपने अपने सब आराम-- ज़िंदगी के अरमान--- 
हमारी जाति की सेवा के लिये भस्म कर दिए हैं। जब मैं यह विचार 
करती हूँ, तो मेरा मन आपके प्रति भक्ति से ओत-प्रोत हो जाता है ।' 

मिस ट्रैवीलियन ने सल्लज कंठ से कहा--'“यह तो आपकी 
सहृदयता है, जो ऐसा फ़रमाती हैं, वरना में इस क्ाबिल तो नहीं 
हूँ | हाँ, अगर में आपके संबंध में यही शब्द इस्तेमाल करूँ, तो 
अलबत्ता सही है । रानी साहबा, त्याग वह करता है, जिसके पास 
होता है, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, वह क्या त्याग करेगा 
स्थाग तो आपका है कि आप अपना बेशक्रीसत वक़्त हमारे काम 
में सरफ़ करती हैं | यह संस्था क्रायम होकर एक दिन भी चल्ष न 
सकती, अगर आप इतनी सरगरमी से इसमें काम न करतीं । मुझे 
सो यह आपका ही सारा परिश्रम मालूम होता है ।! 

रानी मायावती ने एक मंद सुस्कान-सहित कहदा-- ठीक है, 
भरा बतन छुलकता नहीं ।! 

फिर थोडी देर बाद कहा--मैँसे एक नहे सक्टीम सोची है 


४ 


मिस ट्रैवीलियन ने उत्सुकता-पूथक कहा--“वह क्या ? ज्ञरा में 
भी सुन ।7 

रानी मायावती ने कहा--“मेरा इशदा हे, में भारत के प्रत्येक 
आँत के बड़े-बड़े शहरों में अपनी संस्था की शाखाएँ खोल, और 
इसकी कई शाखाएँ अगर योरप के शहरों में स्थापित हो सकें, 
तो कैसा हो ?” ह 

मिस टचीलियन ने उछुलकर कहा--- “वाह, तब तो क्या कहना 
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है| हमारी संस्था जगहयापी हो जाय, और तब हमें आंदोलन 
करने में बड़ी सहायता मिल सकती है । 

रानी मायावती ने अपने प्रस्ताव के अनुमोदन से प्रसन्न होकर 
कहा--'इसलिये में चाहती हूँ कि संसार और भारत की जितनी 
प्रभावशाल्िनी नारियाँ हैं, उन्हें आमंत्रित करूँ, और इस विषय 
में उनका मंतब्य ग्रहण करू । फिलहाल भारत की ही शिक्षित 
महिलाएं निमंत्रित की जाये। यह सत्य है कि हमें इसके लिये 
घन की आवश्यकता पड़ेती, और में इसके लिये अपने ज़ाती ख़चे 
से दस हज़ार रुपया देने को तेयार हूँ। अगले शनिवार को मैं 
अंतरंग सभा में यह प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। इसमें आपकी 
क्या राय है १” 

. मिस ट्रेवीलियन ने सहष कहा --“ज़रूर-ज़्रूर ! कहती तो हूँ 
कि आप-जैसी सभानेन्नी पाकर हमारी संस्था धन्य हो गई है। 
इतला व्याग श्राजइलल के ज़माने में कौन करेगा !?! 

रानी मायावती ने घिना कुछ ध्यान दिए कह।---“जहाँ तक सेरा' 
खयाल है, हमारी सदस्यथाएं सी इसमें हमें बहुत मदद देंगी । रानी 
रतनकु अरि से भी हमें गहरी रक़म मिलेगी ।”! 

मिस ट्रेवीलियन ने उत्साह-पू्ण स्वर सें कहा--“बेशक, जब आप 
अपने ज़ाती ख़च से इतनी मदद दें रही हैं, तब हमें राजा साहब 
से भी बहुत कुछ आशा करनी चाहिए |”? 
मिस ट्रेंवीलियन का 'राजा साहब! से तात्यथ था राजा अका- 
शंद्र से । । 

रानी मायावती ने बात टालते हुए कहा--“मैं इस संबंध में कुछ 
नहीं कह सकती । मेरा हसेशा से यह ध्येय हे कि हमें अपने पेरों पर 
खड़ा होना चाहिए | स्वावलंबन ही हमारा मूल-मंत्र है ।” 

मिस ट्रेंवीलियन ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा--- नेशक । किंतु. 
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मेरा यही मतलब था कि वह हमारी संस्था के संरक्षक हैं, इस नाते 
हमें उनसे सहायता के लिये निवेदन करना चाहिए । 
इसी समय एक दूसरी मोटर पोर्टिकों सें आकर खड्दी हुईं । मदर 
' की आवाज़ सुनकर उत्सुकता से रानी मायावती ने कद्ा-- दिखें, 
कोन आया ?” 
फिर मिस्र टे वीजियन से कहा---/“अब क्राफ़ी अधेरा हो गया 
है । आइए, हम लोग भी अंदर चले ।” 
मिस ट्रेवीलियन और रानी मायावती, दोनों बाग से निकल- 
कर कोठी की श्रोर चल्लीं । रास्ते में रानी मायावती ने कहा---“झुभे 
तो यह श्यामनगर-हाउस की मोटर मालूम होती है। शाबद 
रानी रतसकुँशरि साहबा आह हैं । यह बड़ा भ्रच्छा हुआ । हम ज्ञोगों 
की स्कीम पूरी हो जायगी ।” 
मिस्र देबीलियन ने हँसते हुए मोटर के पास जाकर कहा-- 
“पानी साहबा, मेहरबानी करके बाहर तो निकलिए | आपने तो 
 अ्रपने को मोटर में ही बंद कर लिया है ।” 
न्यू मॉडेल ब्यूक का सेलून खुला, ओर बाहर निकलते हुए एक 
लवयुवक्त ने कहा--“क्षमा कीजिएगा, मेरा. नाम राजेंद्रप्रसाद हैं । 
मैं राजा साहब से मिलने आपयाथा। शोफ़र द्रबाफ़्त करने 
गया हे |! 
मिस टे वीखियन ने राजद को पहचानकर, कुछे भेपे हुए स्वर 
में कहा-- “ओह, मिस्टर वर्मा | भूल हुईं, क्षमा कीजिएंगा। में 
समझी थी, श्यामनगर की रानी साहबा हैं । 
यह कहकर वह हँस पड़ीं। रानी मायचती भी मुस्किराने लगीं । 
सिस टे वीलियन ने हँस लेने के बाद कहा-- राजा साहब 
टेनिस खेलने क्लब गए हैं, लेकिन रानी खाहबा हैं, जो आपकी 
ख़ातिरदारी में कोई कसर नहीं उठा रकखेंगी। |!” 
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यह कहकर डन्‍्होंने अर्थ-पूर्ण दृष्टि से रानी मायावती की ओर 
देखा । इसी समय शोफ़र वापस आया, और अपने स्वासी को खड़ा 
देखकर अदब से एक ओर खड़ा हो गया। 

मित्र देवीलियन ने कुछ आगे बढ़ते हुए कहा--"आहफए, 


छः 


आपका परिचय करवा दूँ । सिस्‍्टर वर्मा, राजेंद्रमसाद वर्मा, सिस्टर 
शधामाहन के दामाद और हमारी परिचित श्रीमती मनोश्मादेवी 
के स्वामी |” फिर रानी सायावती की तरक्त देखकर कहा--' रानी 
साहबा रझूपगढ़ ।?! 
.. राजेद्रकुमार ने नत-मस्तक होकर अभिवादन किया, और रानी 
सायावती ने सरल मुस्कान से प्रत्थुत्तर दिया । 
राजेंद्रकुमार संकोच से संकुृचित हुए जा रहे थे। ख्त्ियों से संलाप 
, करने का उन्हें अभ्यास नहीं था । 
मिस ट् वीलियन ने हँसते हुए कहा--मिस्टर चर्मा, क्या आप 
यहाँ खड़े रहकर हम लोगों को खड़ा रखता चाहते हैं. । आइए, अंदर 
वशरीफ़ रखिए, राजा साहब अभी आते ही होंगे ।? 
राजेंद्रपसाद ने संकुचित ह्वर में कद्ा--- क्षमा कीजिएगा, मैं 
अब वापस जाऊंगा, झुके एक आवश्यक कार्य है | वसस्तव में में राजा 
साहब से माफ़ी साँगने आया था, क्‍योंकि कल्न मैंने उन्हें वचन 
दिया था कि मैं श्रातःकाल सिलूगा, लेकिन कार्य-वश नहीं था 
सका । आपके सामने यदि राजा साहब आर जायें, तो मेरी क्षमा- 
प्ररथना निवेदन कर दीजिएगा ॥? 
मिस टू वीलियन ने एक विचित्र माया-भरी इंष्टि से राजेंद्प्रसाद 
की ओर देखते हुए कहा -- आप क्या दी” मिनट भी न बेढेंगे ?” 
राजेंद्रपसाद ने सत्तज होकर कहा--“में अवश्य बेठता, और 
आपको दुखी न करता, लेकिन कास ज़रूरी है, क्षमा कीजिए ।? 
मिस टे वीलियन ने एक आह-भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते' 
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हुए, धीसे स्वर में कहा- तो फिर जाइए, में आपका बे शक़ीमत वक्त 
ख़राब नहीं करना चाहती ।”? 
. राली मायावती ने मंद स्वर में कहा---कास अगर ज़रूरी है, तो 

फिर सजबूरी हे । में राजा साहब से आपका संदेश कह दँगी।? - 

राजेंद्रपस्लाद ने वमस्कार किया, और मोटर के अंदर बेंठ गए । 
दूसरे क्षण मोटर पोर्टिको से बाहर होकर चल्नी गई । 

रानी मायावती ने कहा -- सनोरमा का पत्ति तो बहुत सु'दर है, 
ओर शिए्ट भी । मनोरमा का भाग्य सराहनीय है । 

मिस ट्रेबीलियन ने मन का भाव छिपाकर कहा-- “हाँ, किंतु थोढ़ा- 
सा बेवक़फ़ है । सभ्य सोसाइटी में फिरा हुआ नहीं हे ।” 

रानी मायावती ने कोढी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कट्ा--''मुभे 
तो ऐसा मालूम नहीं होता । हाँ, यह सुमक्कित है कि ख्रियों के साथ 
मिलने-जुलने का अवसर उसे कप्त प्राप्त हुआ हो ।*' 

मिप्त टे बील्षियन ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह अपने ही विचार 
में विभोर थीं । 


( ४ ) 


डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने घिगार का घुआँ निकालते हुए कहा--- 
“हु, यह ससस्या मुश्किक्ष हे !” 

राजा प्रकाशेंद्र ने जोश के साथ कहा-- अवश्य | हिंदू-समाज के 
आगे सिफ़े दो ही प्रश्न हैं-->जीवन या सरण | यदि हिंदू-समाज 
जीवित रहना चाहता है, तो उसे नया आवरण पहनना पड़ेगा-- 
समय के साथ परिवत्तित होना पड़ेगा । ? 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने कुछ सोचते हुए कहा-- हूँ ।”! 

राजा पअकाशेंद्र ने अपने कथन की पुष्टि में कहा--'विघवाएँ हिंदू- 
समाज की कलंक-कालिमा हैं।! 

डॉक्टर आनंदीभ्रसताद ने धीमे स्व॒र में उत्तर दिया--“या हिंदू 
समाज का वेराग्य-रूप !!” 

राजा प्रकाशेंद्र को बाधा मिलने की आशा न थी । उन्होंने चुब्ध 
कंठ से कह(-- आपका यह ज़याल अरम-मूल्तक है ।” ह 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने. अपना सलिगार पीते हुए कहा--“हो 
सकता है, परंतु में मानता हूँ--2|8782० 5 ६09९ 88४ ०६ [९ 


( परिचतेन जीवन की आत्मा हे, डसका सार-तस्व है । ) 

राज्ञा प्रकाशेंद्र ने संतोषमय स्वर में कहा-- बेशक, टेनीसन- 
जैले महान्‌ कवि को उक्ति है, और कितनी सत्य--५0]0 ० 
द्ब्याइथाए जआंसउंतए फॉब्टट ६8 ग९०७, ०४: णए९  [छ800व 
एएड९0०7 5#60प्रींत <ण7ण०६ ६7९ एणा१06,! ( प्राचीन रूढ़ि परि- 
चर्तित होकर नवीन पद्धति का स्थान निर्दिष्ट करती है, इसलिये कि. 


कहीं एक अच्छी रूढ़ि या प्रथा संसार को कलुषित न कर दे । )7? 
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डॉक्टर आजन॑ंदीप्रसाद ने अनुमोदन करते हुए कहा-'हाँ 
58/8[6 75 ९४5:९१०९ ( खंघघ ही जोवन है ।)7 

राजा प्रकाशेंद्र ने विजय की मुस्कान से प्लावित देजों से उनकी 
ओर देखते हुए कहा---फिर आप कैसे हिंदू-लमाज की वकालत 
में कहते हैं कि विधवाएं हिंदू-ससमाज की चैराग्य-रूप हैं !” 

डॉक्टर आनंदीग्रसाद ने राजा प्रकाशेंद्र की ओर देखते हुए 
कहा--- क्योंकि यह वास्तव में उसी तरह सत्य हे, जैसे सूय गरम 
है, और चंद्रमा शीतल ।? ह 

राजा भ्रकाशेंद्र ने विस्फारित नेत्रों से कह्म--“फिर वही गीत । 
मैं यह मानने के लिये तेयार नहीं कि वे वेराण्य-रूप हैं। मुमे 
यही कहला पड़ेगा कि आप वास्तविकता से बहुत दूर हैं, और 
केवल कल्पना-सागर में ही ग़ोते लगाया करते हैं । फ़िलोंतफ़र तत्व- 
निरीक्षक होते हैं, न कि महत्कात्पनिक |? 

डॉक्टर ने आत्मसंतुष्टि से कहा--““कल्पला भगवान्‌ का मन- 
झूप है । राजा साहब, फ़िल्लॉसफ़र तो कल्पना का केंद्र हे । आप 
न मानें, में ज़ोर भी नहीं देता, लेकिन सत्य हमेशा सत्य है । हिंदू- 
समाज विश्व का पथ-प्रदशक है, उप्तके नियम इश्वरत्व सें भाप्त 
होने के मार्ग हैं.” ु 

राजा प्रकाशेंद्र ने गरम होते हुए कहा-- मेरा तो यह ख़याल है 
और सत्य ख़याल , है कि हिंदुस्थान का उद्धार डस वक़्त तक्ष न 
होगा, जब तक हिंदू-जाति जीवित रहेगी। यद्द संभव है कि हिंदू- 
धर्म अधिक दिन तक जीवित रह सके ।* ॥ ह 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने शांत स्वर में कहा-- हंसार का 
आदि धर्म हिंदू-धर्म था, ओर अंतिम धर्स हिंदू-धर्म होगा । जिसने 
इसलाम-धर्म के इतने प्रहार सहन किए, बोछ धर्म की कठिन 
अग्नि का मुक़ाबिला किया, जन, इसल्ाम और ईसाई-बर्म से जो . 
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असी तक लड़ रहा है, उसका पतन इतनी जल्दी हो जायगा, 
असंभव है । हाँ, परिवर्तत होना चाहिए, हमारी दु्बेलताएँ दूर 
होनी चाहिए, कुसस्कार का नाश होना चाहिए, और नव-संस्कार 
अचश्यंभावी है ।” 
राजा पकाशेंद ने हसकर केहा--“थह क्या, कभी आप कुछ 
कहते हैं, ओर कभी कुछ ।”” रे 
डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने कहा--“नहीं, में सत्य ही कह रहा 
हूँ | परिवर्तन के यह मानी नहीं हें--जातीयता का नाश, निजत्न 
का नाश, सनातन नियम का नाश, ओर अपना नाश ! हम हिंदू 
हैं, हिंदू रहेंगे । समय के प्रभाव से जो हास हो गया, उसकी पूर्ति 
होनी चाहिए, ओर समंय के साथ हास होता ही है, यह प्रकृति 
का सध्य नियम है |? ; 
राजा प्रकाशेंद्र ने एक मंद मुस्कान से कहा--“परिवतेन आब- 
श्यक है, ओर समाज को संस्कृत कश्ना चाहिए, यहाँ तक तो' आप- 
का भी सत है ।? ” 
डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने कहा -- हाँ |”! 
' राजा प्रकाशेंद ने हेंसकर कहा-- आगे हमारा विरोध है । में 
चाहता हूं पूणर परिवतन, श्रोर आप आधा ततीतर, आधा बटेर । फ़क्े 
« इतना ही है ।” 
यह कहकर बह हँस पड़े । मीठी ध्वनि कमरे में गू जकर लखनऊ:- 
विश्वविद्यालय, के प्रोफ़ेसर डॉक्टर आनंदीप्रसाद का परिहास करने 
लगी । 
डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने अधिक गंभीर होकर कहा-- क्षमा 
कीजिएगा, आपका अस्तावित परिवतेन ही अप्पकी कही हुई उपाकि 
से विभूषित होने योग्य है |” । 
राजा प्रकाशेंद्र ने गंभीर होकर कहा-- “यह आप केसे कहते हैं १?” 
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डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने उसी गंभीरता से कहा-- आप हिंदू 
होकर ईसाई या मुसलमान होना. चाहते हैं । जन्म से आप तीतर 
हैं, ओर साई या मुसलमान होकर बटेर होना चाहते हैं | यह 
हास्पास्पद प्रयत्न है ।” 
राजा प्रकाशेंद्र ने लछुलकर कहा-- “यही जन्म-अधिकार त्तौ 
हिंदू-जाति की फाँसी का फंदा हे ।” 
डॉक्टर आनंदीअसाद ने ब्यंग्य की हँसी हँसते हुए कहा--“ढीक 
उसी तरह, जैसे आजकल भारतीय अपने शासकों से कहते हैं--- 
स्वराज्य हमारा जन्म्र-अधिकार है ।” 
राजा प्रकाशंद्र ने उत्तेजना के साथ कहा--“' आपकी यह ग़लत 
एनालॉजी ( साइश्य ) हे | दोनो में कोई साइश्य नहीं। जब तक. 
हिंदू-जाति “जाति-पाँति' के ऋगड़ों को सदा के लिये गंगा सें बहा 
न देगी, तब तक भारत स्वतंत्र न होगा ।”? 
डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने शांत स्थर में कहा--“यह दृष्टिकोण 
दूसरा है । अगर आप अपनी जाति-पाँति से असंतुष्ट हैं, तो उसका: 
संस्कार करें । किंतु संस्कार के यह अर्थ नहीं कि उसका समूल नाश 
करें । दरअसल देखा जाय, तो यद्द जात्ति-पाँति का ऋगड़ा ही हिंदू- 
जाति को अब तक जीवित किए हुए है, नहीं तो न-जाने कब हिंदू-. 
जाति मुसलमान हो गई होती । मुस्लिम इत्तिहास उठाकर देखिए, 
« इसलास जहाँ गया, वह देश-का-देश मुसलमान हो गया | मिसात्न 
के लिये श्रब, फ़ारस, अफ़गानिस्तान बग्ेरह सभी प्रदेश आज इंस- 
ल्ाम को अपनाए हुए हैं, लेकिन अगर मुसलमानों की दाक्ल कहीं 
७०० वर्ष के शासन के बाद भी, अगशण्ित अमाजुषिक अत्याचार के 
' बाद भी, नहीं गलती, तो वह यह भारत-देश है। आज भी १२ 
करोड़ हिंदू जीवित हैं। यह किसका प्रभाव है ? हमारी जाति-पाँति 
की दृढ़ शहर-पनाह का । हमने हँसते-हसते अपने को दीवार में चुनवाः 
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दिया, हमारे परिवार-के-परिवार तोपों से उड़ा दिए गए, बाप के 
सामने बेटे का सिर काटा गया, लेकिन हमने अपनी जाति नहीं 
बदली । यह कोन-सी शक्ति थी, जो हमें ऐेस त्याग के लिये बाध्य 
करती थी ? उत्तर यही मिलेगा कि हमारी जाति-प्रियता |” 

राजा प्रकाशेंद्र ने असंतोष की हँली हँसते हुए कहा --*डॉक्टर 
साहब, उस ज़माने में संभव है, हमारी जाति की कह्रता काम 
आई हो, परंतु वर्तमान काल्न में तो रंग दूसरा हे । सभ्य संसार में 
आगर रहना है, तो हमें अपना मिजल खोना पड़ेगा । जो जाति 
अ्रपने सुर्दों के गीत गाती है, वह मरणासन्न होती है ।” 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने उत्तर दिया--'जो मनुष्य निजत्व खो 
देगा, वह ऊँचे कैसे उठेगा। अपना समाज, अपना धर्म हसें 
जीवित रखना पड़ेगा, अगर हम अपनी उन्नति काना चाहते हैं । 
अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जीवित रखने में ही हमारा 
कल्याण है । आज योरप सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित है 
लेकिन क्‍या में पूछ सकता हूँ कि वहाँ के क्रिस देश ने अपनी सभ्यता 
घोड़ दी है | जमेन-सम्यता, फ्रें च-सम्यता, सर्वथा विभिन्न होते हुए 
भी, उच्च हैं, उसी प्रकार अंगरेज़ों की सभ्यता इन दोनो से 
पूर्णतया भिन्न है । जर्मन अंत तक जर्मन रहेगा, और वैसे ही 
अगरेज़ अंत तक अंगरेज़ ।? ० १ 

डॉक्टर आहंदीअस्ाद को बीच में रोककर राज़ा अकाशेंद्र ने 
कहा-- माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप जातीयता को धर्म में 
शामिल करते हैं । हम तो इंडिग्रन ही रहना चाहते हैं । इंडियन 
रहने के लिये ही तो हमारा यह घर्म-परिवर्तन है । हम अपने देश 
को ज़िंदा रखना चाहते हैं |” 2० 

डॉक्टर आजंदीप्रसाद ने कहा--“डसी तरह, जैसे विष. तो 
खिलाना, परंतु जीवन की आशा करना । इस देश का नाम 
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भारत या हिंदुश्थान है । इस दुश का धर्म हिंदू-धर्म है। इसकी 
सम्यता सनातन हिंदू-सम्यता है । इसका ज्ञान वदात की ज्योति है । 
इसका श्विद्धांत त्याग है । इसका ध्येय मोक्ष हे। इसका साहित्य 
इैश्वर के पहचानने की, उस तक पहुँचने की सीढ़ी हे | इसका बंधन 
प्रेम है, सोहाद है, वाप्सल्य हे | माता के रूप में त्याग, मसःब ओर 
चात्सल्य प्रकट हुआ है| सेबा ओर दाफ्य की पत्रित्रता खसत्री-रूप में 
प्रकट हुईं है । तपस्या; त्याग, वराग्य और खीत्व विधवा-रूप में प्रकट 
हुआ है | हमारी सभ्यता आदिस सभ्यता है । हमारा ज्ीयन हमारी 
सभ्यता है । हमारा धर्म वेज्ञानिक धर्म है । हमारे आचार डॉक्टरी 
सिद्धांतों पर अवलंबित हैं । बस, आवश्यकता इस बात की है कि हम 
' नवीनत्ा के रूप में अपनी प्राचीन, पुरातन वदिक सभ्यता को अप- 
'नाऐ | बही मसुप्य उन्नति करता हैं, जिसमें मिजत्व का ज्ञान होता 
है | विधवाएँ, सच्ची विधवाएँ हमारी--राष्ट्र की सबसे मृत्यवान, निश्नि 
हैं, जिनके तेज से हमारे धर्म का सिर ऊँचा है । परंतु जो विधवाएँ 
विवाहित जीवन भोगने की इच्छा करती हैं, उनके लिये हमारे घर्स 
में, हमारी सभ्यता में उतना ही गोरवमय स्थान है, जितना अस्य 
विवाहिता स्त्री का । हमारा ससाज उसे आज्ञा देता है। कितु 
जो व्याग का कठोर बत लेना चाहती हैं, वे हमारे आदर की पात्र 
हैं, हमारा गौरव हैं, ओर हमारी पवित्रता का सबसे उच्च दिग्वशन 
हैं। में मानता हैँ, और सुक्त कंठ से स्वीकार करता हूँ कि ऐसी 
घिघधवाएं बढ़त कम निकलेंगी, लेकिन निकलेंगी अवश्य ।?? 
शजा प्रकाशेद्र -ने अर - कंचित करते हुए कहा-- परंतु 
यहं भी हमें मालूम होना चाहिए कि विधवाए स्त्रियाँ हैँ, ओर 
ये अपना मंतब्य प्रकट करने के पहले मरना ओयस्कर समझेंगी। 
इसके अलावा समाज “में तो उन्हें जबरदस्ती विधवा. रहना ' 
पड़ता है | हम अपने स्वार्थ-साधन के लिये कितने ही निरफ्राध, 
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नवजात शिशुओं का अंत कर देते हैं। विभीषिकासमय पापाचार 
के विरुद्ध आवाज़ निकालने के पहले ही स्त्रीत्व, व्याग, ममत्व, 
चात्पल्य की रूप सा अपने दोनों हाथों से, अपनी कलंक-चादर 
धबल बनाएं रखन के लिये, उनका गला घोट देती है | हिढू-समाज: 
का पाप उसके ज्ञान के भ्रकाश में खिलखिलाकर हँसता है, ओर हम 
गये से कहते हैं कि हमारा हिंदू-चर्म भगवान्‌ का ज्ञान-रूप हे ! 
क्यों?! 

डॉक्टर आनंदीप्रलाद ने उसी तरह शांत स्वर में कहा-- सत्य. 
है, यह हसारा अपराध है, परंतु में यह कब कहता हूँ कि. 
विधवा-विवाह न हों, और ज़बरदरती विधवाएँ कडोर चत का: 
पालन कर | में तो कहता हूँ कि ज्ञिनकी इच्छा हो, वे विवाह करें। 
हाँ, किसी अंश तक आपका कहना ठीक हे कि वे अपनी इच्छा 
प्रकट करने के बजाय मरना शक्षेयस्कर समसेंगी। परंतु फिर भी उपाय 
है । ख्री अपने सुख्र से नहीं कहती, लेकिन चेष्टाओों से कह देवी. 


चण 


हँ 
रजा प्रकाश ने हँसते हुए कहा - “चेष्टाओं से जानने के लिये" 


समाज में आप-जेंसे मनोविज्ञान के डॉक्टरों की आवश्यकता' 
बहुत पड़ेगी ।! 

यह कहकर वह हँस पड़े । कमरा हास्थ की मधुर ध्वनि से गूँल 
उठा । क्रेवल विद्ध प की गंजन शेष रह गई । 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने कहा---“चेष्टा फ़ने के लिये किसी 
अतुर डॉक्टर की आवश्यकता नहीं--वे इतनी साफ़ होती हैं 
कि जानना कोई कठिन काम नहीं। सल्ना बताइए, आप कैसे” 
जान लेते हैं कि अम्नुक् स्त्रीं का प्रेम आपके श्रति हे ? डसकी चेशष्टाओं 
से या किसी और तरह ? क्या आप उस समय किसी विशेषज्ञ से झ्स 
संबंध में राय लेते हैं ? नियमों का पालन कराना अति आवश्यक: 
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हे। स्कूल जाना, पढ़ना ओर काम करना एक दस-म्यारह वर्ष 
के बालक को बढ़ा कडेआ मालूम पड़ता है, परंतु माता-पिता क्‍यों 
पढ़ते हैं, पढ़ने के लिये क्यों दंड देते हैं ? गुद तो कहीं-कहीं पीढ 
की खाल निकाल देते हें--यह क्यों ? परंतु जहाँ बालक समभदार 
हो जाता है, उसे पढ़ने से, लोहे के चने चाबने से, ग्रेम हो जाता है, 
बह स्वयं पढ़ता है, और फिर ऐसी मेहनत करता है कि रात-दिन 
पढ़ता है। इसी प्रकार यम-नियस, आहार-व्यवहार, आचार-विचार, 
पूजा-आराघना, त्याग-वेराग्य की शिक्षा हमारे घर की बड़ी-बूढ़ी 
सान्सासू या सुयोग्य पिता अपनी चिधवा बहू-बेटी को देते हैं, तो यह 
कोई आश्चय की बात नहीं, ओर न नाक-भों सिकोडते की । कोई- 
कोई बालक पढ़ाने पर, मार-पीट करने पर भरी नहीं पढ़ते, तो पिता 
उन्हें किसी उद्योग-धंधे में लगाते हैं, इसी प्रकार कोई-कोई चिधचाए 
पेहिक वासना नष्ट नहीं कर सकतीं, तो उन्हें चित्राह के पवित्र पाश 
में बाँध देना नि्तात आवश्यक है । हमारे क़ानून-शाख मनुस्झति 
में आज्ञा हे, हमारी सभ्यता में स्थान है । केवल आपको यह कठि- 
नाई है कि चेश्ाओं से कैसे ज्ञाव होगा ! मैं कहता हूँ, ठीक बसे ही, 
जैसे न पढ़नेवाले बालक की चेष्टाओं से पिता था उसके अभिभावकों 
की ज्ञात्त हो जाता है |?” ॥ 

राजा प्रकाशेंद्र ने हँसते हुए कहा--' डॉक्टर साहब, तो अब यह 
ज़रूरी होगा कि पिता था माता होने के पहले हम मनोविज्ञान का 
ज्ञान हासिल कर से, क्यों ? क्रितनी कमज़ोर दलील है । केसा 
हास्यास्पद प्रयत्न है !” ह 

डॉक्टर आनंदीप्साद ने कहा--- हास्थास्पद हो सकता है, परंतु 
है सत्य | देखिए, विधवाओं के लिये आचार-बविचार के नि्रम 
केवल तीन वर्णो में हें--श्राह्मण, क्षत्रिय ओर चेश्य । तीनो में ज्ञान 
की सात्रा ज़्यादा है। उच्च वर्ण में होने से उन्हें अपने कर्तेब्य का 
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ज्ञान है । इसीलिय यह कठोर शिक्षा है। पहल हमारा वायु-मंदल 
पत्रित्र था, आज कलुषित हे, इसीलिये हमारी इतनी हेव स्थिति है । 
हमारा पतन हे | हम मनुष्यत्व के आसन से पत्तित होकर पशुस्‍्व की 
श्रेणी में जा रहे हैं । हम स्त्रियों को अपने भोग की वस्तु समझते हैं । 
इललिये उनके सामने हम काम, बासना-लालसा, आसक्ति के उदा- 
दहरण रखकर उनके लिये स्वतंत्रता चाहते हैं । स्वतंत्र रहने से हमारी 
काम-वासना तुप्त होगी, इसलिये हम उन्हें छुभाने के लिये पेरिस, 
बल्निन, लंदन, नंपिल्ख, रूस और अमेरिका की स्लग्स का उदाहरण ' 
श्खते हैं । हम स्व रोगी हैँ, उस्हें भी रूण करना चाहते हैं.। हस 
यह भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं, इेश्वर की प्रतिमा हैं, खियाँ 
हमारी शक्ति हैं, थे पवित्र और पूजने योग्य हैं । योग और साधना, 
दसन ओर शमल हमारे लिये उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार 
स्त्रियों के लिये | हमारा नतिक पतन इतना ज़्यादा हो गया हे कि हम 
बहन कहकर उसके बर में घुसते हैं, और पाप की अब्ाल्ा लगाकर 
तांडव नुध्य करते हैं । अगर आप छान-बीन करें, तो मैं कह सकता 
हूँ कि प्रतिशत ६६ विधवाएँ पसी मिलेंगी, जो दस प्रकार हमारी 
विश्वासधातकता से दोनो दीन से गई हैं । इसके पहले कि हम किसी 
बात का भ्यत्त करें, यह निर्तांत आवश्यक है कि हम अपनी नेतिक 
उन्नति करें, अपना चातावरण शुद्ध ओर पवित्र बनाएँ। अगरेज़- 
समाज का देतिक उत्थान बहुत ज़्यादा है । वे बहन कहकर उसका 
सर्वनाश नहीं करते। लेकिन हम्र......जो कुछ भी कहा जाय, 
थोड़ा है |? 

इसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला, और नोंकर ने दो तश्तरियों 
में आम और ख़रबूज़ें की फाँके लिए प्रवेश किया । 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने राजा साहब से हँसते हुए कहा--“मेर, 
बेठिए, जल-पान तो कीजिए, फिर कभी बहस होगी ।” 
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राजा प्रकाशद्र ने उठते हुए कहा--' जल-पान आप कीजिए, अब 
मे जाऊं गा ।! 

डॉक्टर आजंदीप्रसाद ने हाथ पकदकर वियाते हुए कहा-- ऐसी 
धूप में कहाँ जाइएगा, बेडिए भी ।”! 

राजा प्रकाशेद्र बेड गए | दोनों मित्र जल्ल-पान करने लगे । 


(६) 


प्रातःकाल की स्वणे-मयू्ले संसार कों आलोकित करने लगीं, 
और उन्होंने अपने प्रकाश का फ़ोकल सोती हुई मिस ट्रैबीलियन 
पर डाज़ा | गुक सुखद स्वप्न देखती हुई वह सहसा जाग पड़ीं। 
सामने ही उनका साली फूलों का गुलदस्ता लिए अपनी स्वामिनी 
के जगने की पअतीक्षा कर रहा था । साली ने कुककर सलाम किग्रा, 
ओर पुण्प-राशि मसहरी के अंदर रख दी । मिस्र ट्रेवीलियन ने पुष्प 
सूं बते हुए कहा---राघू, तू क्‍या चाहता है ?” 

राधेलाल ने हाथ जोड़कर कहा--“ हुज़र, दो रोज़ की छुट्टी | कल 
लड़कों की मा के बाप के भरने की ख़बर आई है, इसलिये वहाँ 
जाना ज़रूरी है । 

मिस ट्रैबीलियन ने मुस्किराकर कहा-- अच्छा, जाओ ।” 

बाधेलाल प्रसन्न-मन चला गया । 

मसहरी से बाहर निकलकर वह अपने उद्यान में चली गईं। 
रविश पर टहलते हुए वह सोचने लगीं-- कितना सुखद्‌ स्वप्न 
था। हिंदू कहते हैं, प्रातःकाल का स्वप्न सत्य होता हे, वो क्या 
मेरा भी स्वप्न सत्य होगा ? उसने अआुझले विवाह क्रिया--मैंने अपने 
को बधू-बेश में देखा | आह, हृदय कितना आनंद से ओत्त-प्रोत 
था ! रोमांच अभी तक है। उसकी स्मृति-मात्र से ही शरीर रोमांचित 
हो जाता हे । 

“मेरे हृ्य में न-मालूम क्यों एक टीस होती है | एुक दत्तका दर्द 
तो हमेशा ही बना रहता हे। यह कसक उस वक्त से हे, जब से मेंने 
उसे देखा है | वह कितना मनोहर है, कितना शिष्ट है, और कितना 
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नेश्र-रंजक है । शरीर कितना बद्धिव्ठ हे, अवयव उच्चत ओर पुष्ट हैं 
ओर ऐसा मालूम होता है कि समग्र शरीर साँचे में ढाला गया है। 
सौंदर्य का जाम्मत्‌ रूप है। पुरुषम्ब का प्रतिनिधि हे, और मनुष्यता 
की परा. काप्ठा । शुञ्न गौर बर्ण में योवन की लल्लाई फूड-फूटकर 
निकली पड़ती हे । कितना भव्य हे, कितना मनोहर है, और कितना 
आकषक है ! 

“जब से मेंने उसे दखा हे, तत्र से में दीवानी हो रही हूँ । मन-ही- 
सन्‌ एुक्क प्रकार की वेदलता का अनुभव करती हूँ, और डसे देखने 
की लालसा सेव बनी रहती हे | में समममती थी, में दूसरों को 
तड़पा सकती हूँ, परंतु यह दर्द तो मेरे ही दिल में पेद्रा हो गया हे 
और स्वयं तड़प रहो हूँ । उसकी सादगी, उसका भोलापन, उसकी 
हिचकिचाहट उसके सहत्‌ होने का परिचय हे । ठीक हे, रानी 
मायावती से साय ही कहा था--मनोरमसा का »पग्य सराहनीय है, जो 
लसे ऐसा पत्ति मिल्ला ।! यह सत्य है, निर्तांत सत्य हे । मनोरमा का 
वह पति है । सच्चरिन्र है। पविन्न हे । फिर... ४४ आगे सोच नहीं 
सकती ! उफ़_ ! यह दर्द क्यों दिया, जब दवा मिलने की नहीं । 
मैंमे यह भेद अपने हृदस के गुछा पटल सें छिपा रक़्ला है। यह चिन- 
शारी थरहाँ सुलग रही है, और मेरा समस्त जीवन आपदासय बना 
रही है । राजा प्रकाशेंद्र कहते हैं, वह सनोरमा के सामने बंदर-सा 
: मालूम होता है, लेकिन वास्तव में सत्य यह हे कि वह उनके समक्ष 
बंदरिया मालूस होती है । राजा प्रकाशेंद्र मूख है, इेंडियट हे । डसे 
क्या तसीज़ ? वह तो बरोर सॉंग-पूछ का बेल है, भेर हाथ का 
सिज्ञोना है, ओर मेरा गुल्लाम, जो मेरे इशारों पर नाचता और 
मेरे इशारों पर बोलता है| वह मूख अपनी मूखता में ही मग्न हे 
उसे पेसे ही पड़ा रहने दो । 

''सजेंद्रप्रसाद ! नाम लेते ही रोमांच हाता है, हृदय अपनी प्रिय 
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वस्तु सुनकर नाच उठता हे, परंतु मन फिर तुरंत ही व्याकुल् हो 
जाता हे, आशंका से श्विहदर उठता हे । ऐसे प्रियतंस से प्यार 
किए जाने की इच्छा होती हे । आह, कितना सुख हे ! कल्पना सें 
ही आनंद मिल्लतता है, विज्ञास उनन्‍्मत्त हो जाता हे, लालमा शीतल 
क्वाला के समान जलाती हैं। जीवन के इन पद्चीस बर्षों में मैंने 
यह पोड़ा तो कभी नहीं अनुभव की । प्रणय, दास, परिहास, विल्ाख 
ओर फिर छुकरा देना, यही नियम रहा है, आमोद-परमोद के साधन 
को रात्रि के पुष्प की भाँति सूघा, सुबह मसला और फिर 
फेक दिया । किंतु यह तो दूसरा ही पहलू हे, जिसमें तड़पन है, दर्द है 
ओर फिर भो सुखद हे । वासना जाअत्‌ तो होती है, किलु बह क्षणिक 
नहीं । यह दिन-पर-दिन बढ़ती जाती है, अभी तो झ्राज दो सप्ताह 
से इस आग को दमन कर रही हूँ, लेकिन आज हृदय से बाहर 
निकल ही पड़ी । विवाह का स्वप्न देख कमज़ोर नारीव जागः 
पढ़ा, और साथ विजय भरी निगाहों से मेरे छुटपटाते मन को 
देखकर हसने लगी.ह । * ह 

“व्रिचाह | दो जीचन-धाराओं का एकन्न होना, सम्मिल्रित होना 
और फिर एक होकर बहना ! लेकिन७ यह गुलामी की ज़ंजीर हे, 
दासता का चिह्न हे, ओर निजत्व का अंत है । आनंद-डपभोग प्रत्तः- 
काल की लालिमा की भाँति आता और संध्या की लालिमा छोड़कर 
विज्ञीन हो जाता है | बंधन-हीनता ही प्रेम है, और परतंत्नतता वहीं है, 
जहाँ उन्म्रुक्त समीरण -जेसा प्रेस बाँध डाला जाता है। में स्वतंत्र हूँ, 
पुष्प की तरह मधुर सुरभि-पर्ण हूँ। मैं प्रेम के नाते प्रेम. करती हैँ, 
दासता के नाते नहीं । अपने सुखमय जीवन में विषमय कीट नहीं 

त्पन्ष करना चाहती । 

“'क्रतु जीवन क्रितना शून्य हे । इस संखार में स्वयं, केवल स्वयं 

है । काई दूसरा, जिसे अपना पुकार सकू , नहीं है । अरे ! यह 
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भीझ विचार क्यों ? आज पद्चीस वर्षों में तो यह बिचार नहीं उठा, 
फिर आज क्यों ? मैंने तो विवाह की सर्देव निदा की है, फिर आज 
डसकी आशा क्यों ? में स्वर्य नहीं जानती कि क्‍यों यह परिवलेन एक 
ही रात में हो गया । कुछ नहीं, यह मेरी स्त्रियोचित कमजोरी हे । 
आज म्वप्न में अपने को वधू-वेश में देखा, उनसे विवाह होते देखा, 
और सेकड़ों पीड़ियों का कुर्पर॑स्कार जाग्रतू हो गया। विवाह ख्रीख्व 
का अंत है, और प्रेम का नीच घातक |... 

“राजेंद्ग्रमाद, क्या मेरे प्रति .....! भीरू मन आगे नहीं सोचता । 
असफलता मेरे जीवन को हार होगी, ओर सफल्नता मेरी जीत । 
वह क्रितना संकोच करते हैं। में तो ल्लालप्ता-भरी दृष्टि से उनकी 
ओर देखए करती हूँ, परंतु चह मेरी ओर इृष्टि फेस्ते भी नहीं । कछ 
जब वहे शाजा प्रकाशंद्र के बंगले पर आए, मैं नहीं कह सकती कि 
कितनी प्रसन्नता मुझे हुई, लेकिन वह मेरी बात नहीं माने, और चले 
गए । मुझे क्रितना गा रूपा आया, लेकिन क्या कहू £ रानी साया- 
चती ने देखा या नहीं, हैश्वर जाने । मैं अपनी साथ अपने आप लेकर 
रह गई । उन्होंने मेरी ओर देखा भी नहीं, ओर कास का बहाना 
लेकर चले गए । कहाँ ? मनोरमा, दुष्ट बैंदरिया के पास ! 

“दुष्ट मनोर॒मा मेरी प्रतिद्ंढिनी हे । मेरी संपत्ति पर अधिकार 
किए हे । में इसका नाश कूँगी । इस पथ के काँटे को निकालकर 
सदा के लिये नष्ट कर दगी। अभिसानिनी का उन्नत प्रिर पदाधात 
से चूर कर मिट्टी में मिला दूँ गी । इसे नप्ट किए बिना मेरा कल्याण 
नहीं, सेरी विजय सें शंक्रा है। मंनोरमा , को हिंदू होने का कितना 
गे है । उस दिन मुझे आड़े हाथों लिया, ओर खुल्लमखुह्ना गालियों 

दीं । दुग्द, देखे तेरा: गत्रे | तुके यदि नप्द नहीं किया तो मेरा 
कौशल व्यर्थ है, चातुर्य निष्फल है। तमे कुचछाते ही मेरे प्राणों 
का प्रिय मेशा हो जायगा, इसके पहले नहीं। तू उसके हृदय 
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पह क़ंब्ज़ा करिए बेठी है । तेरा नाश मेरे जीवन की विजय 
है। 

“कछुमलता क्िवनी भोली हे । उसे अपनी गुप्त सभा में 
दीक्षित करना ही होगा । कुसुमलता सु'दर, शिष्ट तथा मनोमोहक 
है, ओर सबस्ले बड़ी बात विधवा हे । विधवा का जीवन दिदृ 
समाज में निर्तांत घृरवय हे। आहत-हृदय को यदि ओर आहंत 
किया जाय, तो उसकी श्रतिरोध-शक्ति का हास हो जाता है। 
योतन के प्रत्लोभनों को ठुकराना असंभत्र है, फिर एक रात-दिन प्रेम 
का पाठ पढ़नेवाली नवश्रोवत्ता तो कल्पना का अन्न त भांडार 
होती है । जूल्षियट का पाट कुछुमल्नता ने अपने कॉलेज में किया 
था। उल्च दिन उसका हीं पाई गक रुवर से अक्ृत्रिम कहा गया 
था। क्या उसके वे प्रेम-बाक्य हृदय के निक्रले हुए नहीं मालूम 
होते थे ? उसका हृदय प्रेम के लिये प्यास्ा है--उसे प्रेम, 
बिल्लास का पानी चाहिए । और, मेरे पास वह पानी हे । में उसकी 
प्यास बुझा सकती हूँ। उसे अपना अख्तर क्यों न बनाऊँ ? लोहा 
लोहे को कादता है। मनोर्सा का पतन कुंसुमलता से क्‍यों न 
करवाऊं ? 

“सनोरमा, अभिमानिती सनतोरसा अपने ब्ॉबन-मद में चूर है । 
डप्तको आँखे कपाल में हैं। न-मालूम क्यों उसका नाम लेते 
ही मेरा ख़्न उचलने लगता है । जी में आता है, उसके 
गाल फाद दूँ, ओर आँखें विकाल कृमिसित कर दूँ । जिस रूप 


ष्छ 


का उसे राव हे, उसे घितावना, भयंकर बना दूँ । उसका पतन 
केसे हा ? मेरा उबर मस्तिष्क शीघ्र ही कोई-न-काई उपाय खोज 
निकाल्ेंगा । 
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में आज बीस दिनों से यह मेद छिपाए हूँ । आँखों से, सुस्त 
से बह भेद्द नहीं ज़ाहिर हाने दिया। अब देखती हूँ, इसका कोई- 


विज्ञय ध्‌ 


भप्छ 


>> 
मर 


न-कोई उपाय करना ही पढड़ेगा। में इसे एक साधारण आकव्यण 
समभती थी, लेकिन अरब देखती हूँ, यह वेदना दिन-पर-दित बढ़ती: 
ही जाती हू । राजेंद्र ने सेर जीवन को क्रितना असुख्री बना दिया 
है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसक सन को अपनी ओर आकर्षित 
करूँ, लेकिन सारा प्रयत्न निष्फल गया। अब दूसरा उपाय ग्रहण 
करना पड़ेगा । * 

“रानी मायावती भी कितनी भूख हैं। राजा और रानी, दोनो काट 
के उक्लू हैं। एक भोंदृ है, ओर दूसरी वेबक़फ़ । दोनो मेरे कौशल- 
जाल में फैले हैं । दोनो मेरे ट्रेज़रर (ख़नज्नानची) हैं । एक अपनी स्त्री 
का ज्ेबर चुराकर सेंट चढ़ाता हे, और दूसरी अपने मान्बाय की 
संपत्ति की श्राथ झुके अपेण करती हे । कितना सरल उपाय हें । 
जीवन की सभी आवश्यकताएँ तो पू्ण होती हैं, फिर भी गुलामी 
' से मुक्त हूँ ।|क्रितना आनंद्मय ओर स्वच्छुंड जीवन है। किसी 
का शासन नहीं, किसी की खिता नहीं, क्रिसी का बंधन नहीं, 
किसी का भय नहीं, किसी से. शंक्ता नहीं । मेरे हास-विल्लास्र में किसी 
का विरोध नहीं | मेर सन के वेग में विराम -नहीं । मेरी क्रीड़ा सें 
विध्न नहीं । में किसी के विज्लास की सामग्री नहीं, वरन्‌ दुसरे ही 
मेरे बिलास की वस्तु हैं । में डनक्रा उपभोग करती हूँ, वे मेरा नहीं। 
मैं बायु की तरह मुक्त, आकाश की तरह स्वच्छुंद, जल की 
तरह चंचल, अग्नि की तरह दीप्त और (थ्वी की तरह यंधमय 
हूँ। सेरा यौवन, मेरा रूप मेरा साथन हैं । राजा प्रकाशेंद 
कितनी सरलता से मेरा ग़ुल्लाम बन गया है। कितने ग़ज्ञामों 
को मैंने अपने इन्हीं पेरों से ठुकराकर इस घर के बाहर 
निकाल दिया है--वे आज़ भी मेरी ओर सतृथ्ण नेत्नों से निहार 
रहे हैं । 

मैं अपना मूल्य जानती हूँ । अपनी शक्ति झुझे ज्ञात है। लेकिन 
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इस राजेंद्र के ऊपर सेरा कोई उपाय नहीं चलता में नहीं जानती, 
इसके ऊपर केसे विज प्राप्त करूँ ? इसे किस तरह अपना गुलाम 
बनाऊ ? बस, सेरे पथ्र में सनोर्सा काँटा हे, उसे आपने रफ्स्ते 
से हटाना पड़ेगा । इसका सर्बनाश और मेरी जीत !... ... ४ स्रिस 
ट्रैवीलियन ने अंतिम शब्द कुछ ज़ोर से कह दिए, जिनके जवाब में, 
मबुर शब्दों सें, रानी माय्रावती ने कहा- "क्या हे सिस साहबा, 
क्रिखका सर्वनाश और किसकी जीत ?” 

. शनी साग्रावती को देखकर मिस ट्रेवीलियन का चेहरा सफ़ेद 
हो गया। किंतु यह रूपांतर केवल्ल क्षणिक था। उन्होंने दूसरे ही 
क्षण कहा--“आपकी कल की बातों ने मेरे हृदय में एक नवीन 
जोश पैदा कर दिया हे । जब से आपसे बिदा होकर आई हूँ, यही 
सोच रही हूँ कि किस तरह इस हिंदद-जाति के कुसंस्कार नाश होंगे, 

, और कब आपकी संस्था की जीत होगी ।?' 
मिस टैबीलियन के सुख पर एक मनोहर मुस्कान थी । 
रानी मायावती ने हँसकर कहा---आपका यह त्याग ही है, 
जिससे हमारी संस्था इतनी जरदी उन्नत कर रही हे । और, वह दिन 
दूर नहीं, जब हमारी संस्था भारत-भर में फेल जायगी ।?! 

 इली समय एक परिचारक ने आकर कहा---मिस साहबा, चाय 
टंडी हो रही है, ले आाऊ १! 

मिल ट्वीलियन ने इशारे से स्वीकृति दे दीं। नोकर चला 
गया । 

मिस दे वीलियन नें रानी मायावती से कहा---“थ्राइणए, चलकर 
चाय पीजिएु | आंज आपने सुबह-सुबह केसे कष्ट किया ??? 

रानी मायावती ने उत्तर दिया-- “कल रात को मैंने सारी स्कीम 
लिख डाली हे । उसी के विषय सें आपसे परामश लेने 
आड़े हैं ।” ह 
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यह कहकर उन्होंने एक क्राग़ज़ अपनी जेंब से मिकालकर मिल 
टरंवीलियन के हाथ में दे दिया। डसे लेकर मिस ट्रेवीलिय्रन पढ़ने 
लगीं । पढ़कर उन्होंने अशंसा-पूर्ण दृष्टि से दखते हुए. कहा-- रानी 
साहबा, में आपकी तारीफ़ किस तरह करू | आपका नेतृत्व मिलने 
से हमारी संस्था इतनी गोरव-पूर्ण उन्नति कर सक्की है । आपकी प्रशंसा 
में जो कुछ कहा जाय, थोड़ा है। मैंने इतनी कार्य-कुशलता किसी 
में नहीं देखी । कल स्क्रीम बनी, और आज मसविदा बनकर लेगार 
है| बस, अब केवल्ल टाइपराइटर पर इसकी प्रतियाँ निकालना 
अवशेष है, और अधिवेशन के लिग्रे एक तारीख़ निरिचत करना, 
जो हमारी अंतरंग सभा करेगी | यह हमारी संस्था के जीवित रहने 
का चिह्न हे ।” 

रानी मायावती आत्मतुष्टि की हँसी से प्रसन्न हो गई।.डनके 
शरीर का एक-एक रोस डललास से कंपित होने लगा। प्रशंसा स्त्री- 
जाति के दुर्ग का सबसे कमज़ोर कोना है, जहाँ कोई भी शत्र 
खुगमता से घुसकर अपना आधिपय जमा सकता है । 
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परीक्षा में सफलता उल्लास का सबसे उत्कृष्ट रूप है । लखनऊ- 
विश्वविद्यालय का परीक्षा-फपत्र निकला, और कितने ही उल्लास 
' के जीवित रूप होकर आनद में मग्ल हो गए, तथा कितने ही 
शाकान्वित होकर पहले देंच को, फिर परीक्षक को गालियाँ देने 
लगे । | 
ज्येष्ठ-मास का तपता हुआ सूर्य पृथ्वी को अपना ही-जेसा दूसरा 
सू्थ बनाने का उपक्रम कर रहा था, किंतु परीक्षा-फल जानने के 
लिये विद्यार्थी अविशम गति से बादशाहबाग़ की ओर जा रहे थे, 
क्योंकि शास के पहले स्थानीय समाचार-पत्र सें कोई सूचना सिलने 
की आशा नहीं थी । राजेंद्रप्रसाद की मोटर भी वाथु-वेग से रजिस्ट्रार 
के दफ़्तर में घुसी, और मोटर ठहरने के साथ ही वह उस व्यञ् 
मंडली में सम्मिलित होकर पहले पहुँचने की कोशिश करने खगे। 
परीक्षा-फल स्थिर होकर निरीक्षकों को सघधीर दृष्टि से देख रहा था, 
और विद्यार्थी, उनके मित्र और अभिभावक उसकी आँतें बाहर 
निकालकर देखने का उपक्रम कर रहे थे। उत्कठा की चरम सीमा 
का रूप मनोहर था, परंतु किसी को हँसानेवाल्ा और किसी को 
रुलानेबाला था । जो उत्तीर्ण हो गए थे, वे अपने नग्म को सुर 
इृष्टि से देख रहे थे। उस दिन उन्हें सालूम हुआ कि उनके नाम 
में कितनी मधुरता हे, और वह उन्हें कितना प्यारा है। आँखें कहती, 
सत्य है, लेकिन मन कहता, और देख लो ।! जिनका नाम ढंढ़ने 
पर नहीं मिला, वे बार-बार इूँड़ते, और जब न मिलता, तो 
ऐसे निश्चेष्ट हो जाते कि पीछे से धरकेलता हुआ कोई जत्खुक 
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विद्यार्थी उन्हें एक ओर हटा देता, और चे ज्ञान-शूल्य की भाँति 
किसी विचार में सग्न हो जते | 

राजेंड्रप्रसाद ने एक विद्यार्थी को हटाकर परीक्षा-फत्ल देखा। ऊपर 
ही सबसे प्रथम नाम था मसनोरमादेवी, उसके बाद नास था 
कुसुमलतादबी । दोनो ही पथम श्रेणी में अथम थीं । राजेंड््रत्ताद को 
जितनी प्रसन्नता अपने उत्तीण होने पर नहीं हुईं थी, उससे अधिक. 
इन दो नामों को देखकर हुई । वह बायु-बेग से सोटर की#झर लौरे । 
भीतर सीट पर बेठते-बेठते उन्हें एक हास्प की सुर ध्यनि सुनाई 
दी । विद्याशियों की मंडली का पक नवथुवक कह रहा था-- 
“भाई, यह ज़माना ज़नातना हे। युनिवर्सिदी में भी औरतें मर्दों का 
मुक़ाबिला करती हैं, ओर मुक़बिला ही नहीं, थे सबको हराकर अच्चल 
आती हैं ।”” 

युवक-मंडली हँस पड़ी, और दूसरे ने तुरंत उत्तर दिया--' आख़िर 
हमारे इचज़ामिनस मर्द ही हैं, उनका फ़जज़ है कि ज़मानाहाल के 
मुताबिक औरतों को तरजीह दें ।”? 

युवक-संडली की और बातें सुनने के लिये राजेंद््रखाद के पास 
वक्त न था। उन्होंने शोफ़र को घर चलने का आदेश दिया | 
मोटर बादशाहबाग़ से निकलकर मोतीमहल-पुल् को पार कर रही थी 
कि. दूसरी मोटर पर मिस दूँ बीलियन और रानी सायावती आती हुई 
पदिखल्वाई पड़ीं । मोटर पास आते ही ठहर गई । राजेंद्रप्रसाद के 
: शोफ़र ने भी गाड़ी ठहरा दी । 

मिस दे बीलियन ने उतरकर आते हुए कहा--“मिस्टर वर्मा, 

आप ख़ब मिले। मैं नहीं जानती कि पहले मैं बधाई किसको 
दूँ, आपको या मिसेज्ञ वर्मा को ! जब से मैंने यह समाचार सुना है, 
प्रसक्षता से प्रत्येक अवयव फड़क रहा है। हमारे ख्ी-समाज 
का झुख आज़ उज्ज्वल हुआ, और मिसेज़ मनोरमा हमारी संस्था 
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की आदरणीय गौरव हैं । ऐसा उज्म्वल रत्न पाने के किये आपको 
हृदय से बचाह देती हैँ 
जंद्रप्रलाद ने सिर झुकाकर कहा-- मैं अपको हृदय से 

धन्यवाद देता हूँ !” ह 

राजद्रप्रभाद चर-धघोारे चलत हुए रानां मायावती का साथर के 
पास गए, और उन्हें सादर असिवादन किया ) 

रानी साभ्रूवती ने मोटर से नीचे उत्तरते हुए करहा--में भी 
आपकी बचाई देती हूँ !!! 

राजेंद्रप्रसाद ने नत होकर घन्यवाद दिया । 

मिस दे बीलियन के सदप्ण नेत्र-यगल राजेंद्रप्साद को देख रहे 
थे। उन्‍होंने एक खुद मुस्कान से रानी मायावती की और देखकर 
कहा- क्षमा कीजिएगा रानी साहबा, म॑ मिसेज़ मनोरमा को बधाई 
दुने का लॉस संवरण नहीं कर सकती । इसलिये सुभे. अनुमति 
दीजिए, में मिस्टर वर्मा के साथ जाकर उन्हें बधाई दे आऊ ।'' 

रानी मायावती ने बेदते हुए कहा--' में भी चलती, लेकिन इस 
वक्त नहीं चल्ल सकती | आप शॉक़ से जाइए, और मेरी तरफ़ से 
भी बधाई दे दीजिएगा ।” यह क्रहकर उन्होंने शोफर को चलने के 
किये संकत किया । ४ 

सूर्य का उत्तप्त प्रकाश उन्हें अधिक देर तक ठहरने की आज्ञा 
नहीं दे रहा था । | 

मिस दे बवीखियन नें एक उत्सुक दृष्टि से राजेंड्ग्रसाद की ओर 
देखा, ओर उत्तकी सोटर में बठते हुए कहा--“आइए मिस्टर वर्मा, 
हस लोग चलें | गरमी असहनीय हे । 

राजेंदअसाद ने शाफर के पास बेंठते हुए कहा--“हाँ, गरमी तो 

हुंत इयादा हँँ। 
मिस ८ वीलियन ने आपत्ति करते हुए कहा--“झआगे आप कहाँ 
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बैठते हैं । अगर मेरे बने से आपके आराम में ख़लल पट्टा है, तो 
में यहीं उत्तर जाऊगी ।” 

यह कहकर वह नीचे उतरने का उपक्रम करने लगीं। 

राजेंद्रमसाद ने स्वयं उतरते हुए कदह्ाा--“नहीं-तहीं, यह आप 
क्या कहती हैं | आ्रापके मिलने से जो प्रसन्नता होती है, वह अकथ- 
लीय है । गरमी के लिहाज़ से में यहाँ बैंठ गया था | ! 

सिल्र ट्रेवीलियन ने द्वार खोलते हुए कहा--“तो फिर आइए, 
तशरीफ़ रखिए ; आपके बेंठने से गरमी बढ़ न जायगी ।” 

कहते-कहते उन्होंने उनका हाथ पक्रढ़कर दबाते हुए भीतर की 
तरफ़ खींचा । वह भीतर मिस ट्रेवीलियन के बग़ल में बेड गए | 
शोफ़र ने मोटर चल्ला दी । स्टॉर्ट इतना अचानक हुआ क्रि 
शाजेंद्रप्रसाद सेमलने के पहले ही मिस ट्रंवीलियन के तुरंत ही फ्ेले 
हुए बाहु-पाश में गिर पड़े, और उसकी गरस निःश्वास उनके 
कपोलों के पास आकर एकदम रुक गहे, और उसके मधु से सीने 
अधर एक तबिद्वेग से अपना प्रभाव डालकर फिर दूर हो गए । यह 
घटना केवल आकस्मिक घटना-बवैचिस्य की भाँति ही विदित 
हुई । ह 

मिले ट्रेवीजियन ने झदु हास्य से कहा--कैसे ग़ज़ब का पक्का 
लगा ! सालूम होता है, जैसे भूकंप आया हो |”! 

राजेंद्रप्साद ने लज्थित कंठ से कहा--“क्षमा कीजिए, मुम्छे बहुत 
दुःख है कि मैंने आपको भयभीत कर दिया। क्षमा कीजिएगा ।” 

राजेंद्रम्तादु॒ का कपोल जल्ल रहा था, ओर एक विचिन्न प्रकार 
के विचार से उनका सुंह लाल हो रहा था । हृदय की धड़कन 
' बड़े चेग से हो रही थी । उनके नेत्र अपराधी की भाँति नत थे । 
सेसी घटना उनके जीवन सें प्रथम ही थी । चह रूमाल निकाल कपोलल 
'पर के उस झुदु चिह्न को पोछने लगे । 


चृछ० विजय 


मिस ट्रेवीलियन ने उनकी भीसता देखकर किंचित्‌ मुस्कान से 
कहा मिस्टर बर्मा, आपको रसणियों के साथ बेंठने में कुछ 
संकोच सालूस होता है ।” 

रजेंद्रममाद ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उनका नत सिर जन्नत 
भी नहीं हुआ । 

मिस ट्रेवीलियन ने किख्ित्‌ ब्यंग्यमथ' क्ंठ से कहा---यह आपके 
समाज का गुण है| ख्लियाँ तो संसार की सबसे कोमल कृति हैं । 
इससे भयभीत होना आप-जैसे पॉलिश्ड” मवयुवक के लिये सर्वथा. 
अनुचित है । * 

राजेंद्य्साद क्या उत्तर दें, वह अपने सानस-कोष में शब्द दूँढने' 
ल्लगे । ह 

मिस ट्रेवीलियन ने ज़रा-सा उनकी ओर खिसकते हुए कहा--- 
“क्या आप मेरी बात से रुप्ट हो गए हैं ? अगर मेंने कुछ अजुचित 
कहा हो, तो क्षमा कीजिए |” 

राजेव्रप्रसाद ने क्रिनारे की ओर हटते हुए कहा-- नहीं, आप-जसी 
श्मणी के शब्द सेव कोमल ही होते हैं। हां, यह मेरे समाज 

हिंदू-समाज का दोष अचश्य है कि हमें रमशियों से दूर 

रहना पड़ता है, इसीलिये हम लोग भीरू होते हैं । नारी. के प्रत्ति' 
हमारी अरद्धा अबश्य जागती है, किंतु उसके संसर्ग में आने से. 
उतने खुले हृदय से बात नहीं निकलती, जेसी निकलनी चाहिए । 
और, में विशेषकर भीरु हूँ ।”? 

यह कहकर वह हँस पड़े । 

मिस ट्रेचीलियन ने हँसी में योग देते हुए कहा---अपनी करम-- 
ज्ोरी को लक्ष्य करता सुधार का प्रथम लक्षण है। मिस्टर वर्मा; 
संसार की दो कृतियाँ विशेष रूप से आदरणीय हैं---एक पुरुष और 
दूसरी नारी । सृष्टि के आदि में यही युग्म दो भिन्न-भिन्न रूप में 
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प्रकट हुआ, झोर तब से वही विभिन्नता चली आती है। जहाँ 
विभिन्नता हे, वहाँ विरोध है, दुःख है; और जहाँ दोनो का युग्म 
रूप है, वहाँ सृष्टि का विस्तार ओर आनंद हे ।” 

कहती-कहत्ती मिस ट्रेवीलियन लदसा रुक राई, क्योंकि मोटर झहर 
गई थी, ओर बाबू राधारमगा का बँयला आरा गया था। 

राजेंद्रप्रसाद ने द्वार खोलते हुए. कहा---फकंपा कर उत्तरिएु, 
कोदी आ गई ।!! मिस ट्रेबीलियन को यह अनुमान नहीं था कि 
इतनी जल्दी कोडी आ जायगी | बढ किचित्‌ संदिग्ध दृष्टि से शोफ़र 
की और देखती हुड्डे मीचे उतरीं । राजेंद्रग्रणाद ने अपने हाथ 
का सहारा दिया। मिस ट्वीलिय्रन ने एक आह की निःश्वास 
छोड़कर अपने शरीर का बोर उनके हाथ पर डाल्न दिया। दूसरे 
ही क्षण उनका पेर कड़खड़ा गया | राजेंद्रप्रक्ञाद ने उन्हें 
सेभालते हुए कहा--“आप गरसी से बहुत परेशान हो गई हैं । 
अंदर चन्निए (? । 

मिस टे वीलियन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, और कोटी के सीतर 
दाखिल हो गईं। पुराना बृद्ध शोफ़र सीताराम एक विचित्र दृष्टि से 
उनकी और देखने लगा । 


( छ ) 

कभी-कभी मलुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटा करती हैं, 
जिनकी स्छतियाँ किसी एक घटना के होने पर सजग होती हैं, ओर 
वे सनुष्य का जीवन कभी सुखमय और कभी दुःखमय बना दती हैं। 
प्रायः यह देखने में आता है कि वे स्टूतियाँ किसी दुःखमय घटना 
का ही चित्र खींचती हें, सुखमय का बहुत कम । कुसुमलता के 
उत्तीण होने पर जितनी प्रसन्नता जस्टिस सर रामप्रसाद को हुई) 
उतनी ही कातरता उन्हें उसका वेधव्य-जीवन सोचकर हुई । बल्कि 
यह कहना उचित होंगा कि उनके सौख्य-चंद्रमा को कुसुमलता के 
वेधव्य-राहु ने अस लिया । 

“इंडियन टेलीआफ़' की विशेषांक प्रति लेकर वह सधीर पदों से 
कुछुमल्नता के कक्ष सें गए | कुसुमलता आराम-कुरसी पर लेटी हुई 
एुक पुरुतक पढ़ने में लीन थी। सर रामप्रसाद ने किंचित्‌ देर तक 
उसकी ओर देखकर कहा-- बिन !? 

सर रासप्रसाद उसे इसी नाम से पकारते थे । 

कुसुमलता ने चोंककर पीछे की ओर देखा, ओर पिता को 
देखकर उठ खड़ी हुईं । सर रामप्रसाद कुसुमलता के कमरे में 
बहुत कम आते थे | उससे पिता की ओर प्रश्न-सरी दृष्टि से 
देखा । | 

जस्टिस सर रामप्रसाद ने, नेत्रों में अश्र छिपाए हुए उसके पास 
आकर, डसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा--“बिद्दन, ईश्वर 
को धन्यवाद है कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, और प्रथम 
श्रेणी में ।? 
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कुसुमलता ने पिता की ओर देखा, और उनके चरण छूने के 
लिये नीचे कुकी, परंतु उन्होंने उसे रोककर कहा--“यह क्या 
करती हो, बिटन ! .. 

कहते-कहते वह रुक गए । उनके हृदय का आवेग अश्वुओं के 
रूप में निकलने का डपकऋम करने लगा। कुसुमल्तता मे उनकी 
ओर देखा, ओर दूसरे ही क्षण उसकी आहंत चिर - संचित 
पीड़ा सहानुभूति से जागरित होकर बाहर निकलने का उद्योग करने 
लगी | 

: जस्टिस रामप्रसाद ने कुरसी पर बेंठते हुए कहए--बिट्वन [** 

कहते-कहते वह फिर न कह सके | उनके आवेग ने उनका गला 
दबा दिया । 

सर रामप्रसाद की आँखें घूमती हुईं अपनी स्त्री के तेल चित्र पर 
जाकर स्थिर हों गई । धीरे-धीरे वह उसकी ओर मुश्ध नेत्रों से 
देखने लगे । कुसुमलता ने उस चित्र के पास जाकर, नत-जानु होकर 
प्रणाम किया, और वह ज्यों ही उठनेवाली थी कि सर रासप्रसाद 
ने उसके समीप जाकर कहा--बिटन, इस देवी को तुम नमस्कार 
करती हो, करो, लेकिन यह भी जान लेना तुम्हें आवश्यक है कि 
यह डस॑ जन्म की तुम्हारी शत्र, थी, जो माता होकर प्रकट हुईं थी । 
इसी की ज़िद ने तुम्हें आज उस सुख से वंचित कर रक्खा है, 
जिसे पाने की तुम सर्वथा अधिकारिणी हो ।* 

कुसुमलता ने एक व्यथा - भरी दृष्टि से पिता की ओर देखकर 
कहा -- “जो कुछ भी हो, यह मेरी जन्मदात्नी माता हैं । सुख और 
दुःख अपने जीवन का बिकार है, जो स्वयं प्राप्त होता है, और स्वयं 
नष्ट होता है । अपने जीवन को सुखी और दुखी बनानेवाला 
मनुष्य स्वयं है ।” ' 

जर्टिस रामप्रसाद ने चकित नेत्रों से अपनी पुत्री की ओर देखा, 


79 
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ओर कहा--बिहन, तुम इतनी महत्‌ हो, यह सुभे आज मालूम 
हुशा |? 

कुसुमलता ने सिर नत कर कहा--“महत्‌ ! महत्‌ तो वह थीं 
जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, जिनका प्रतिबिंब इस चित्र में है ।” 

जस्टिस रामप्रसाद ने उत्तर दिया--/हाँ, वाध्तव में वह महत्‌ 
थी, जिसने तुम्दारी-जैसी जुन्नी पेदा की । बिहन, अकेले उसका हीं 
अपराध नहीं है, मेरा भी तो है | उसकी ज़िंद पूरा करने का 
अपराध तो मेरा ही है। मेंने जब तुम्हारा विवाह किया था, 
तब मेरे भित्रों ने मुके सना किग्रा था, नगर के नेताओं को 
आश्चर्य हुआ था, सेरी आत्मा स्वयं मेर प्लिलाफ़ थी, लेकिन 
फिर भी मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया। क्‍यों ? उसकी साथ 
रखने को । जानती हो, क्‍यों ? अच्छा सुनों, आज में सब कथ! तुम्हें 
सुना दूँगा ।” कहते-कहते जस्टिस रामप्रसाद अधीर होकर कमरे में 
टहलतने लगे । कुसुमल्ता कभी उनकी ओर देखती, ओर कभी सिर 
नत्‌ कर भेदिनों की ओर देखने क्ञगती | 

जस्टिस रामप्रसाद ने कुसमलता के पास आकर कहा--“बिद्दन, 
आज कई साल से में पश्चात्ताप की अग्नि से मन-ही-मन जलन रहा 
हूँ, लेकिन यह वह घाव है, जो बाहर किसी को दिखलाया नहीं जा 
सकता । सांसारिक ऐंश्वये, मान, इज्जत, आबरू, ओहदा, ज्ञमींदारी, 
सभी मुझे भाप्त है--इतना कि दूसरे लोग हैष्या कर सकते हैं, परंतु 
फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। जब मैं अपनी विकट भूल पर नज़र डालता 
हूँ, तो झुके सबसे पहले अपने ऊपर क्रोध आता है, ओर फिर 
तुम्हारी मा के ऊपर । उसी की जिद ने आज तुम्हें इतना 
चुखी बनाया है, तुम्हें विधवा बनाया है। तुम भोजी - भाली 
इम दोनों के बीच में फूल की तरह महक रही थीं, लेकिन 
तुम्हें हम दोनों ने मसलकर घूक्ष में मिला दिया । तुम्हारी भा 
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'तवेदिक़ से बीमार हो गई । हकीसों ओर डॉक्टरों ने मिलकर थही 
तय क्रिया कि बह तवेदिक़ से बीमार हे। मुझे बड़ी चिता हुई । 
मैंने प्रसिद-प्रसिद्ध विशेषज्ञों को उसके इलाज के ल़िग्रे बुज्ञाया, 
और दवा होने लगी। एक दिन जब में कचहरी से लौटा था, 
तो तुम आकर मेरे पैरों . से ज्िपट गई, और रोकर कहने क्गीं-- 
बबाबूजी, अम्मा रोती हैं ।' सुनते ही मैंने तुम्हें $अपनी गोद सें 
डडा लिया, और उसके कमरे में गया । बिद्दन, तुम्हें वह दिन 
याद नहीं है, लेकिन मुझे सदा दिखाई पड़ता है । तुर्हारी 
मा सूखकर काँटा हो गई थी, शरीर केबल हड्डियों का ढाँचा रह 
गया था, हाथ-पेर सूखकर लकड़ी हो गए थे, लेकिन मुख पर 
तब भी रोनक़ थी, और तेज था। उसकी सारी सिर से खिसक गहे 
थी, और हड्डियों का ढेर सामने था । बह वास्तव में रो रही थी । 
बिह्न, मैं क्या कहूँ, और केसे कहूँ, मेरा ख़्न पानी-पानी हो गया । 
शक्त विचित्र हालत हो गई, जिसे मैं आज भी बयान नहीं कर 
सकता । उसने मुझे देखकर सारी तो ओढ़ ली, लेकिन रुलाई 
नहीं रुकी । वह और ज़ोर से रोने लगी, और तुम भी रोने क्गीं । 
तुम्हें चुप, कराकर उसके पास बेठ गया, और रोने का सबब 
घूछु। । उसने रोते-रोते कहा कि अब मैं बचू गी नहीं, लेकिन मरने 
के बाद मेरी शिदन की हरकत ख़राब हो जायगी। मैंने हर तरह से 
लसे ढादस दिया, लेकिन सब बेकार छुआ । ज्यों-|ज्यों मैं उसे 
धीरज ब्ँधाता, त्यों-स्यों बह रोती । श्राज़िर उसने कहा कि मरने 
के पहले वह तुम्हारा विवाह करना चाहती है.। झुझे उस वक्त 
_ बिलकुल होश न था। मैंने उसकी बात मान ली और उसी 
महीने में तुम्हारा विवाह करना निश्चय किया । तुम्हारे लिये 
चर उसने ही खोज रक्खा था। बनारस के राय लाइलीभसाद 
जहाहुर की सख्री और तुम्हारी मा, दोनो में बहन-जेसा स्नेह था। 
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उन्हीं के पुत्र से उसने तुम्हारा विवाह करना तय किया। मेंने 
संबंध तय करके फाल्गुन .सहीने में विवाह भी कर दिया. । हम 
दोनो ने तुम्हारे लिये फाँसी का फंदा तैयार किया, और तुम्हारे 
गले में डाल दिया। धीरे-धीरे तुम्हारे विवाह के बाद वह अच्छी 
होने लगी, ओर थोड़े दिनों में उसका शरीर सबल . होने लगा । 
मैं भी कुछ निश्चित हुआ । परंतु अभी तुम्हारा. विवाह हुए 
डेढ़ साल भी न हुआ होगा कि एक दिन तार आया कि तुम विधवा 
हो गईं ! तुम्हारी मा यह खुनकर फिर बीमार पड़ गई, और दो साल 
अआगतकर, हम लोगों को छोडकर चली गई ।” 
. कहते-कहते सर रामप्रसाद बालकों की भाँति श्रधीर होकर शेने 
लगे । कुसुमल्षता भी रोने लगी । 

सर रामग्रसाद ने सैंभमलकर कहा---“बिटह्न, तब से में श्राज तक 
बराबर रोता हूँ | अपने जीवन को मैंने भी तुम्हारे ही-जैसा बनाना 
निश्चित किया । संसार के सब काम केवल कतंब्य-रूप सें करता 
हुँ। फ़ज अदा करना ही पढ़ता है। लेकिन रात-दिन हृदय सें वह 
भीषण संग्राम मचा हुआ हे, जिससे सेश जीवन रुवयं भार हो गया 
है। तम्हें पाकर मैं पुत्र का अभाव भूल गया हूँ, इसीलिये तुम्हें 
सुशिक्षित करने में कुछ उठा नहीं रक्खा । ईश्वर को घन्यवाद 
है कि तुमने वह अभाव--वह कसी पूरी कर दी। आज लखनऊ- 
विश्वविद्यालय में तुम प्रथम श्रेणी सें उत्तीर्ण हुईं हो । तुमने सेशा सिर 
ऊँचा किया। लेकिन मैंने तुम्हारे लाथ क्या किया ? तुस्हें अपने हाथों 
से बल्तिदान के बकरे की तरह हलाल कर दिया है ।” 

. सर रामप्रसाद ने. रूककर फिर .कहना शुरू किया--“बिट्डन, 
आज मैंने उस पाप का प्रायश्चित्त करने का पूरा-पूरा चिचार कर 
लिया है, और इसलिये तुम्हारी इच्छा जानना चाहता; हूँ । त॒प्त अब 
भोली - भाली लड़की नहीं, अपना नफ़ा - नुक्तसान समझती हो | 
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तुम्हारी माता के न होने से उसका कतंब्य मुमे ही पूर्ण करना 
पड़ेगा, इसीलिये में पूछता हूँ । में तुम्हारा विवाह करना चाहता 
हूँ । हिंदू-लमाज में ऐसा विवाह प्रचलित हो गया है, और शस्ख्त 
इसकी अलशुसत्ति देता है । बोलो, क्या तुम सुझे वह अबसर दोगी 
कि में अ्रपने दिल का खटकता हुआ काँटा निकालकर फेक दूं, और 
तुम्हें संसारी देखकर पिता की हविस पूरी करूँ १” ' 

खर रामप्रसाद ने कुसुमलता की ओर देखा--उसका मुख 
लाल होता हुआ गोर-वर्ण था। उसके नेत्र नीचे होकर ज़मीन में 
-गड़ गए । चह चुपचाप बाहर जाने लगी | ह 

सर रामप्रसाद के घुस पर प्रसन्नता की प्रभा चमकने लगी। 
उन्होंने सन-ही-मन प्रसन्न होकर कुरसी से उठते हुए कहा--“बिहन, 
मैं अब जाता हूँ, और यह भी कह देना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे 
लिये डॉक्टर आनंदीप्रसाद एस्‌० एु०, डी० फ़िल्ल० को वर निश्चित 
किया है | अगर तुम उन्हें नापसंद करो, तो मुझे इसकी सूचना 
देना । सूचना न मिलने पर में किसी मौक़ पर यह विवाह का 
प्रस्ताव उनके सामने रक्‍्खूँगा। डनके संबंध में जानकारी' प्राप्त 
करने के किये में तुम्हें, एक पक्ष का समय देता हूँ । अगर इस 
समय में तुम्हारा कोई निर्णय नहीं मिला, तो में इसे स्वीकृति 
समझूँगा |” | 

कहकर वह कुसुमलता के कमरे से बाहर हो गए । 


(6) 


राजेश्वरी ने हँसते हुए कहा---अब कहिए, सन्नी क्‍या करेंगी १” 

बाबू राघारमण ने चकित होकर कहा-- क्या, मन्नी क्या 
करेगी १?” 

राज़ेश्वरी ने गंभीर होकर कहा--“ह 
पढ़ाइएगा रे 

बाबू राधारसण बड़े वेग से हँस पड़े, और थोड़ी देर तक हँसते 
रहे । राजेश्वरी अप्रतिभ होकर उनका मुख देखने लगी । 

राजेश्वरी ने खीककर कहा-- तुम्हें कुछ शरम तो है नहीं । 
ऊपर बामाद और' बेटी बेदी हुईं हे, और यहाँ इतनी ज्ञोर की 
हँसाई हो रही है । वे लोग क्या समझेंगे। में तो ज्ञाती हूँ, और तुम 
हसो । छुढ़ाये में जवानी का रंग आया है ।?! 

कहकर राजेश्वरी कमरे के बाहर जाने लगी। बाबू राधारमण ने 
उसका हाथ पकड़कर कहा---“ अच्छा, मैं अब न हँस गा, तुम तो 
ज़रा-ज़रा-सी बात पर रूठ जाती हो । श्रब तुम्हीं कहो, में जवान 
हूँ या तुम ? तुम अपनी आदतें कब छोइती हो, जो भुमे छोड़ने को 
कहती हो ।” 

राजेश्वरी ने कहा--“ तुम्हारे पास अ्राकर क्‍या करू, तुम तो 
मेरी बात्त सुनते ही नहीं, जवाब देने की जगह हँसते हो, और 
मुझे बदनास करोंगे। भत्ता, तुम्हीं बताओ, सक्नी था सुम्हारें 
दामाद साहब हँसी का सबब पूछने आरा जायें, तो तुप्त क्या 
उत्तर दोगे १” 

बाबू राधारमण ने मुस्किराते हुए कहा---“मैं तो यही कहूँगा कि 


०: 


, मजन्नी को क्या अभी ओर 
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तुम्हारी अम्मा पागल हो गई हैं, और झुभे काटने के लिये 
दौड़ी-दोढ़ी किरती हैं । इसलिये उनकी पागल कुत्ते की-जेखी 
शक्ल देखकर मुभे हँसी आ गई । मुझे यक्रीन हे कि ये लोग अगर 
तुम्दारी यह सूरत देखेंगे, तो उन्हें मेरी बात पर विश्वास करना 
, पड़ेगा ।?! 
कहकर बाबू राधरमण फिर हँसने लगे । - 
राजेश्बरी ने अपना हाथ छुद्ाते हुए क छोड़ा त। | बस 
अब देख लिया | तुम ज्लोग अगरेज्ञी पदे-लिखे हा, शरभ-सिंहाज़ 
तो उठाकर ताक़ पर रख दिया है। जब देखो, हंसी, हेसी । इतना 
हँसना अच्छुः नहीं होता । रात आधी बीतने आह, और इतने ज्ञोर 
से हसना ।”' 
बाबू राघारमण ने राजेश्वरी को कुरसी पर बिढाते हुए कहा--८ 
“अगर मेरा हँसना तुम्हें. बुरा मालूम होता है, तो न हेसूगा। 
अच्छा, कहो, क्या कहती थीं ?” 
राजेश्वरी ने ' कुर्सी पर से उठने की चेंष्टा करते हुए कहा-- 
“मुझे वक़्त नहीं है, आख़िर मुझे भी तो सोना है। में कुछ न 
कहती थी, और न कभी कुछ तुमसे कहूँगी। * 
बाबू राधारमण ने दूसरी कुरसी पर बैठते हुए, गंभीर होकर 
'कहा--“कहो, मैं सब सुनने के लिये तेयार हूँ । तुम कहती 
थीं कि सन्नी को क्या और पढ़ाओगे ? यही कहती थीं कि और 
कुछ 7” 
राजेश्वरी ने दसरी ओर देखते हुए कह्ा--'कुछ कहती थी, 
ब तो कुछ नहीं कहती, ओर न कहना चाहूँगी। तुम्हारी लाडली 
है, तुम जानो, और वह जाने । न वह मेरे कहने की, और न तुम्हीं 
मेरे कहने के | वह मेरी सौत की लड़की है, और ,.. .. 
राजेश्वरी के कुछ कहने के पहले ही बाबू राधारमण ने कहा--- 
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ओर में ? तुम्हारी - सात का पति । इसलिये हम दोनो ही तुम्हारे 
लिये बेगाना हैं ।! । 

शाजेश्वरी भे तुरंत उत्तर दिया-- हाँ, यह सम्य है । अगर तुम 
सुझे कुछ जानते होते, तो क्‍या इस तरह मेरी बात-ब्त सें हँसी 
उड़ाते ? जेंसे तुम हो, बेसी ही तुम्हारी लाडली है। अगरेज्ी पढ़ा- 
पढ़ाकर दिमसाश ख़राब कर दिया। यह भी कुछ सुना है, तुम्हारी 
मज्नी विलायत जाने की तेयारी-कर रही है ?” 

बाबू राधारमण ने चकित होकर कहा--“'यह तुम्हें केसे मालूम 
हुआ ?” 

शजेश्वरी ने जवाब दिय्वा--'मालूम होने में क्या कुछ बाफ़ी है। 
बाप विलायत सें रहा, ओर पति-देवता जाने के लिये कमर कसे' 

हैं, फिर ख़द क्यों न जाथ । ब्िलायत तो तीथे-याज्रा है । 

बगर विज्लायत गए पुरखे भूखे-प्यासे बठे रहते हैं ।”” 

बाबू राधारमण ने कुछ सोचते हुए कहा--“अगर मन्नी का यह 
इरादा है, तो... ...।'' ४ 
. शजेश्वरी मे बात काथते हुए कहा---“देखा, बाप ने सुना नहीं 
कि भेजने को तेयार हो गए | अभी कोई" चर्चा नहीं चली, लेकिन 
आप उसे विलायत भेजने को तेयार बेंठे हैं। यह भी सोचा कि 
ख़चे क्रितना पड़ेगा ? दामाद साहब तो जा ही रहे हैं, मन्नी को' 
भी भेज दो, बस, दीक हो गया, और तुम यहाँ बैठे-बेठे हरि-कीर्तन 
करना, क्योंकि घर तो बगौर सन्नी के अच्छा ही नहीं लगेगा, और मैं 
बिना मन्नी के जीवित नहीं रहूँगी। अकेले तुम सटक सीताशस 
करना । क्यों, पसंद हे ??! 

राजेश्वरी ने इस भाव-भंगी से बाबू राधारमण की ओर देखा 
कि उन्हें फिर हँसी आ गई । उन्होंने हँसते हुए कह--“सारा 
ऋगड़ा तो इसी बात का है । मज्नी ने आज. जाने की ज़िद की होगी, 
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बस, आज यह तूफान बरपा हुआ । सें सोचता-सोचता हेरान हो। गया 
था कि बात क्‍या है, जो बात-बात पर यह ख़फ़गी ज़ाहिर होती है । 
अब मालूम हुआ । मन्नी क्या सचमुच जाना चाहती हे १” 

राजेश्वरी ने उत्त दिवा-- हाँ, और नहीं तो क्या झूठ ! यह्द 
तो तुम जानते हो कि में तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती । आज शाम 
को मन्नी ने बहुत ज़िद की, लेकिन मैंने क्रिसी तरह स्वीकार 
नहीं किय। । तुम्हीं कहो, में उसे छोड़ ही कैसे सकती हैँ । मेरे जो 
कुछ है, वह है । जब तक वह कॉलेज में रहती हे, न-मालूम में,वे 
दो-चार घंटे किस तरह अकेले काटती हूँ, और दो-दो, तीन-तीन, न- 
मालूम कितने साल के लिये इतनी दूर सात समुद्र पार भेज दूँ ! 
यह झुझूसे नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ हो । मज्नी को बुरा लगे 
या तुम्हें बुरा लगे, ओर चाहे हमारे दामाद साहब को बुरा 
लगे | में इस घर की माल्नकिन हूँ, मेरा ही हुक्म चलेगा ।”' 

बाबू राधारम्रण ने सुस्किराकर कहा -- “बेशक, आपका ही हुक्म 
चलेगा । आपको पूरे अख्त्यार हैं, आपकी इच्छा ही क़ानून है। 
मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सक्रता। मन्नी को अगर आप नहीं 
भेजना चाहती, तो वह नहीं जाथगी। लेकिन अगर तुम और में 
दोनो ही मन्नी के साथ चलें, तो आप क्या हुक्म देंगी ९? 

राजेश्वरी ने स्वप्न सें भी यह विचार नहीं किया था । बाबू राधा- 
श्मण का अस्ताय सुनकर वह थोड़ी देर के लिये स्तंम्ित हो गई । 
उसकी विचार-चारा दूसरी ओर, किसी नवीन मार्ग की ओर बहने 
ल्गी। ु 

कुछ देर तक सोचकर उसने कहा--“हाँ, तब तो विचारना 
पड़ेगा । यह प्रस्ताव विचारणीय अवश्य है । परंतु में अभी हात्‌ 
इसका कोई उत्तर नहीं दे सक्रती। सोचकर उत्तर दूँगी। हाँ, 
यह तो बताओ, कितना ख़्च लगेगा ?” 


स्ज 


'विजय 


शाधारमण ने हँसते हुए नेत्रों से कहा--“'ख़चे क्रितना पड़ेगा, 
यह केले कहूँ । अगर कुछ थोरप घूमा जायगा, तो कम-से-क्म बीस 
हज़ार रुपए चाहिए, क्योंकि हम लोग चार आदमी होंगे, ओर 
किसी क़दर ठाट के साथ रहना पड़ेगा। अगर साधारण रूप 
से रहा जायगा, तो कम-पे-कप पंद्रह हज़ार तो चाहिए ही । इससे 
कम ख़च्च नहीं पड़ेंगा ।? 

राजेश्वरी ने भीत स्वर से कहा-- तो फिर में नहीं जाऊँगी। 
बीस हज़ार मैं सन्नी को देँगीं, जिससे उसका जीवन सुख से बीतेगा। 
फ़िज्नल घृमने में रूपया ख़्च करना कोन अफ़्लमंदी है । हाँ, यह 
होता कि परक्नोक सुधरता, तो ढीक ली था, लेकिन परलोक सुधरने' 
की कौन कहे, बिगड़ चाहे भले ही जाय। नहीं मई, में विलायत- 
सिलायत कहीं नहीं जाऊ गी । मेरे लिये तो लखनऊ ही विलायत हे । 
विल्लायत सें ओर क्‍या अनोखा है, यही ललमुहे बंदर की तरह 
शक्ल होंगी, जिन्हें में रोज़ ही देखती हूँ, ओर ऐसी ही चुड़ेलें 
होंगी, जैसी मिस ट्रेवीलियन आती है। तुम्हारा तीथ तुम्हें ही 
मुबारक रहे, झुझे न चाहिए। न-मालूमः मज्ञी क्यों जाने की ज़िद 
करती है ।?” 

बाबू राधारमण ने हँसते हुए कह्ा--'इसका जवाब तो मन्नी 
ही दे सकती है । हाँ, इतना तो में भी कह सकता हूँ कि विल्लायत- 
यात्रा से भहुष्य के दिसारा का विकास बहुत होता हे, ओर दृष्टिकोण 
बहुत ऊँचा हो जाता है। मानव-समभ्यतर का विकास देखना दो, 
. सानक-शक्ति और सानव-गुण जानना हो, तो विलायत जाना अत्यंत 
आवश्यक है । हाँ, यह सच है कि परलोक तो नहीं सुधरता, परंतु 
यह लोक अवश्य ही खुधर जाता है। उन्नति के मार्ग खुल 
जाते हैं ।” 

राजेश्वरी ने उत्तर में कहा--“यह में नहीं सानती। मसानव- 
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सभ्यता का विकास देखना, हो, तो अपने हिंदू-धर्म का निरीक्षण 
करो | पश्चिम की सभ्यताः केवल ढोंग है। सच्ची सु'दरता, जो 
भगवान्‌ का रूप है, पविन्नता, जो भगवान्‌ का गुण है, वहाँ नहीं। 
अगर होती, तो सुके यहाँ भी कुछ देखने को सिलता | मुझे वो 
सिर्फ़ एक आरा्इबर-ही-आडंबर दिखाई देता है । यह ज़रर है कि . 
हमारा राजद्वार वहाँ है, इसलिये अगरअध्नोकरी करना हों, राज में 
प्रवेश करना हो, तो विज्ञायत का सार्टीफ्िकेट चाहिए । लेकिन में किसी 
नोकरी की भूखी नहीं, ओर न मेरी मन्नी ही क्रिम्ी नौकरी की इच्छक 
हे, तो फिर हम क्यों जायें? फ़िज्लल बीस हज़ार रुपया घर से निकाल 
उन्हें दे आने। वे हमारे देश में आते हें, तो यहाँ से लाखों का, 
नहीं करोड़ों-अरबों का धन बाँधकर ते जाते हैं, इसीलिये आते 
ही हैं, और हस आअएने घर की पूँजी वहाँ जाकर उनकी भेंट चढ़ा 
आे ! मत्न। तुम्हीं कहो, यह कोंन-सी बुद्धिमानी हे ?”' 

बाबू राधारमण ने गंभीर होकर कहा--- वास्तव में तुम्हारा कहना 
सत्य है । हम व्यथ ही वहाँ धव खो आते हैं । विल्यायत जाने का 
रोग बहुत बढ़ गया है, ओर दिन-पर-दिन बढ़ ही रहा है। पर 
थह तो ज़झूर है' कि जो दरवाज़े विलायत जाने के पहले बंद रहते 
हैं, वे वहाँ से लौटने पर खल जाते हैं | मुझ्ी को दढेखो.। विल्ायत 
का सार्टीफ़रिकेट भेरे पास है, तभी सेरी चक्तालत चलती है ।” 

शजेश्वरी ने उत्तर दिया--“यह संपूण सत्य नहीं। भत्वा बतला- 
इए, प॑० मोततीलाल नेहरू, पंडित मदुनमोहन मालवीय कौन विज्लायत 
गए थे, ज्ेकिन उनकी वकालत क्या कम चल्ती ? तुम तो पुक दिन 
कहते थे कि पंडित मोतीलालजी ने जितना वकालत में कमाया हे, 
उतना किसी वकील ने नहीं कमाया | यह में मानती हूँ कि जिनमें 
प्रतिभा कम है, वे विल्लायत जाकर खाने-कमाने लायक हो जाते हैं (”? 

बावू राधारमण ने उत्तर में कहा--' हाँ, यह बिलकुल सत्य है । 
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अब देखो, राजेंद्र बाबू भी वित्ञायत जा रहे हैं, इन्हें तो सरकार 
ने छात्रवृत्ति दी है ।! 

राजेश्वरी ने जवाब दिंया--“तभ्ी तो में कहती हूँ. कि हमारी 
सरकार विल्लायतती है, इसलिये विज्ञायत को महत्त्व देती है । छात्र- 
बत्ति देकर वह दुनिया को बतलाती है कि श्रगर उन्नति करना 
चाहते हो, तो पहले हमारें देश का सार्टीफ़िकेट ज्ञाओ। संश्कार 
की सबसे छोटी नौकरी आई० स्ी० एसू० का इम्तिहान पास करने 
के बाद ही मिलती । देखिए, यह भी भला कहीं का न्याय है कि इस 
देश में नॉकरी करने के लिये विज्ञायत का इम्तिहान पास करना पड़े ! 
इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग राजेंद्र ब्राबू-मैसा दामाद पाकर 
धन्य हो गए हैं । अगर सेरी कोख से कोई बाह्मक होता, तो में 
उसे उनसे अधिक न प्यार करती। हमारी मब्नी के लायक़ ही 
बर हमें मिला है | रूप में, गुण सें, शील में, सौजन्य में, प्रतिभा 
सें, सब प्रकार से वह श्रेष्ठ हैं |” 

राधारमण ने हँसकर कहा---“देखो, कहाँ से कहाँ पहुँच गई । 
अब दामाद के गुण-गान करने की बारी आई है ।? 

राजेश्वरी ने लज्ञाकर कहा--“ क्यों, क्या हुआ | अपने रत्न की 
सभी तारीफ़ करते हैं। अच्छा हुआ, जो मेरी कोख से कोई लड़का 
नहीं हुआ, वर्ना श्रगर वह राजेंद्र बाबू के बराबर न होता, तो 
झुफे अपने पर और उस पर कोध आता ) मैंने अपनी पुत्री देखकर 
पुत्र पाया है | सेरा-जेसा भाग्य किसका होगा ? हाँ, अगर तुम्हें 
अच्छा न मालूम होता हो, तो तुम बेठे-बेठे कुदो ।” 

इसी ससय घड़ी ने एक-एक करके बारह बजा दिए । 

बाबू राधारसण ने उठकर कहा--' तुम्हारी बकवास में बारह 
चेंज गए । बस, ग़प मारने को कह दो, सारी रात बीत जाय, कोई 
परवा नहीं, बेसिर-पेर की बांतें चाहे जितनी सुन लो ।” 
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राजेश्वरी ने एक जमुहाई लेकर कहा --- तुम्हार मारे सोने को मिले, 
तब तो सोरऊ ) ग़प तो खुद मारे, और दूसरों को दाष देंगे ।” 

बाबू राधारमण ने बिजली का पंखा बंद करते हुए कहा-- तो 
क्या सचभझुच मन्नी विज्ञायत जाने को कहती थी ?” 

राजेश्वरी ने चिढ़कर कहा-- अब कोन छेद रहा हैं, आप 
था से ? फिर सुझे दोप देते हें। मन्नी तो ब्रहुत ली बाते कहती 
हैं, लेकिन सें तो नहीं ऋहती । 

चाबू राधाश्मस ने कहा -- मन्नी का विक्रास अं चंड नहीं करना 
चाहता । मनज्नी की प्रतिभा उत्तरोत्तर विकमित होनी चाहिए । ऐसी 
मेधावी बालिकाएं बहुत कम देखने में आती हैं | विश्वविद्यालय- 
भर में प्रधम उत्तीय होना हसारे लिये बच्चे गोरव की बात हैं । ऐसी 
पुत्री पाकर हस लोग बड़े भाग्यशाली हैं ।! 

राजेश्वरी ने कुर्सी से डठते हुए कहा -“मैं भाग्यशाली 
हूँ या तुम १ 
' बापू राघारमण ने कहा-- हम-तुम दोनो |? ह 

गाजेश्वरी ने उचर दिया--“नहीं, केवल मे । में उसकी मा हूँ 
इसलिये बह मोरव पसिफ़ अुर्क ही भाष्त है 

बाबू शाघाश्मण ने हँसकर कहा--- अच्छा, हसका निशय अब 
कल होगा। इसका फ़म्मल्ला तो मनत्ती ही देगी, क्योंकि तुम सबसे 
जीत जाती हो, लेकिन हारती हो, वे। डससे ही।” 

शाजेश्बरी ने कमरे के बाहर निकलते हुए कदा-- इससे कॉन-सी 
अनोखी बात हैं । अपनी कोौख से कान नहीं हारता 

बाबू राधारसण हँसने लगे । 


| १० ) 

“वासना और प्रेम का स॑ंध्ष मानव-जीचन का इतिहास है| रात 
और दिन, ऋूठ और समय, पाप और पुरुथ, दुःख ओर सुख, तड़पन 
ओर शांति, ये युग्स ही वस्तु के दो रूप हैं, जो क्द्यांड के आदि से 
हैं, ओर अंत तक रहेंगे |” डॉक्टर आरम॑द्रीप्रसाद ने बड़ी गंभीरता 
से राजा प्रकाशेंद्र की ओर देखते हुए कहा । 

राजा प्रकाशेंद्र ने उत्तर में कहा---' किंतु एक की मौजूदगी दूसरे 
का नाश होना ज़ाहिर करती है ।” 

डॉक्टर आनंदीग्रसाद ने अपने विशाज्न नेतप्नों को उनके चेहरे 
पर शइड़ाक्र कहा--सत्य हे, परंतु एक की मौजूदगी दूसरे का 
होना साबित करती है । जिसका आदि है, उसका अंत है, जिसका 
जन्म है, उसका मरण है । जो एक नहीं हे, बह दूसरी हे। “नहीं? 
के साथ हाँ हे । ज़हर मारात्मक हे, इसलिये अम्ुत की कदरपना 
मलुप्य करता है ।” 

राजा प्रकाशेंद्र ने कहा--“यह सत्य हे, लेकिन जो अच्छा है, 
वह बुरा नहीं। अच्छा और बुरा, ये दो शुण एक साथ, एक 
जगह, ओर पक समय नहीं हो सकते | यह तो बिलकुल टीक 
हैं कि वासना का अस्तित्व निःस्वार्थ प्रेम का चाश नहीं करता, 
बल्कि वासना होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रभाण हे कि कहीं संसार 
में प्रेम भी है| परंतु वासना और प्रेम, दोनो एक ही जगह देखने 
को नहीं मिल्तेंगे ।? | | 

डॉक्टर आनंदीग्रस्ताद ने गंभीरता के साथ कहा--“आपका 
कथन ब्रिलकुल सत्य है | हमारे ओर आपके क्‍क्तब्य में सिफ़ शब्दों 
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का फेर है. । वासना इंद्रियों का विकार है, और उन्हीं से उसका 
जन्म है, परंतु प्रेस आत्मा की ज्योति है--अथवा ईश्वर की ज्योत्ति 
है, जो माया के आवरण से ढके होने से पार्थिव-प्रेम था इश्क़ 
भजाऊज़ी है, और वही ज्योति जप आत्मज्ञान होने से माया के 
आवरण को काट देती है, अथवा जला डालती है, तो वह वास्तविक 
भेम अथवा दृश्क़ हक़ीक़ी हे । यदिगप्रेम का ज्वलंत उदाहरण 
देखना है, तो तुलसीदास को में मिप्ताक्ष के लिये रक्खैंगा । उनके 
पहले जीवन में हमें पार्थिब-प्रेम मिलता हे--हे प्रेस, वासना नहीं ; 
परंतु उनके उत्तराधे जीवन में हमें प्रेम-- वास्तविक प्रेम--देखने 
को मिलता है |” 

डॉक्टर आंदीप्रसाद कुक ओर कहने जा रहे थे कि कमरे का 
द्रबाज़ा खुला, ओर नोकर के साथ चपकन पहने एक चपरासी आया, 
और उसने कुककर दोनो को प्रणाम किया। संकेत से डॉक्टर आनंदी- 
प्रसाद ने उत्तर दिकर पूछुए-- क्या चाहते हो, कहाँ से आए ९? 

चपरतसी मे पिथन-बुक आगे बढ़ाते हुए कहा जज साहच 
के यहाँ जलसा है, उसका निमंत्रण लेकर हाज़िर हुआ हूँ।” 

यह कह पुक सुनहला निमंत्रए-पत्र निकालकर पियन-ब्रुक के साथ 
पेश कर दिया । 

डॉक्टर आनदीप्रसाद खोलकर पढ़ने लगे | पढ़कर उन्होंने पियन- 
बुक दस्तख़त करके दे दी । 

चपरपसी से पियन-ब॒क लेकर फिर सलास्त किया, और राजा 
प्रकाशेंद्र की ओर देखते हुए कहा--हुज्गुर के बंगले से अभी आा 
ही रहा हैँ । चिटटी आपके नाम भी थी, जो आपके सिकत्तर साहब 

को दे आया हूँ ।” ह 

राजा प्रकाशेह ने सिर हिला दिया। चपरासी अदब के साथ 

दुबारा सक्षस्स कर कमरे के बाहर चला गया । 


भप्८ विजय 


राजा प्रकाशेंद्र न निमंत्रण-पत्र पढ़कर कहा--“जस्टिस सर राम- 
असलाद से क्या आपका घनिष्ठ परिचय है ?”? 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने झुस्किराकर कहा--- क्यों / डतना 
घलिष्ट नहीं, जितना आपसे है। हाँ, परिचय अबश्य हे । एक 
मरतबे शुनिवर्सिदी-कोट की मीटिय में अचानक परिचय हुआ 
था, झीर डस दि उन्होंने यह ज़ाहिर किया था कि उन्होंने सेर 
बहुत-ले लेख पढ़े हं, ओर जो बेदांत पर मैंने पुस्तक लिखी हे 
उसे पह़कर बह बहुत प्रस्नक्ष छुए । इसके बाद जब में प्राव:- 
काल घूमते जाता हूँ, तो अक्सर सेंट हो जाती है। दो-एक 
मरतबे धालिक विषयों पर भी वार्ताल्ञाप हुआ है। आपकी ता 
अवश्य ही गहरी जान-पहचान होगी, क्योंकि अगर आपको 
झखनऊ की सोसाइटी का चमकता हुआ तारा कट्दा जाय, तो मेरी 
समर में कोई अव्युक्ति न होगी |?” 

शाजा प्रकाशेंद्र ने, प्रसक्नता दबाते हुए कहा--“यह तो नहीं 
हे । हाँ, मेशा आना-जाना अ्रक्‍्सर लोगों के यहाँ रहता है । 
मुझे आपकी तरह कमरे से बंद रहकर केबल पगुरुतके पढ़ना 
ओर स्लिखना पसंद नहीं । जीवन का पूरा आनंद लेना, यही मानव- 
धर्म है | सर रामअसाद से मेश घनिप्ठ परिचय सो नहीं हे, 
सेकिन इतनी जान-पडचान है, जिले भें मिन्नता कह सकता हूँ । 

डॉक्टर आनंदीषसाद ने उठते हुए कहा--“श्रापके छिये कुछ 
शरबतन कॉोरह जाऊं ? आम आज बहुत अच्छा आया है। हमारे 
मिश्र सर सुहम्मददीन ने अपने बाग से कुछ फल भेजे ६, कहिए, ता 
कुछ हाज़िर करू £/ 

कहते-कहते डॉक्टर आनंदीप्रसाद् ने नाोकर को आचाज्ञ दी। 
राजा प्रकाशेंद को इनकार करने का समय ही नहीं मिला । 

राजा ग्रकाशेंद्र ने कहा--'थाप बेडिए डॉक्टर साहब, नौकर 
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जले आएगा । आप ता विधवा-विवाह के पत्न में हैं ? उस दिन तो 
आपने यही ज़ाहिर क्रिया था |?! 
डॉक्टर आनंद्ीक्रसाद ने बंठते हुए कहा--हाँ, में कोड दोष 
नहीं समझता हु 
शाआ प्रकाशेंद ने का-- आपने अभी तक दिवाह क्यों नहीं 
क्रिया १” 
डॉक्टर आमं॑दीधप्रमाद के हैपक्रर कहा-- विवाह कर में गलासों 
की संख्या बढ़ाना नहीं चाहता |?! हु 
राजा प्रकाशड ने हसकर कहा-- सब ! छगर आप-जेल विचार 
के सभी नवयुवक हो जाये, तो भारतवर्ष कभी स्त्रतंत्र नहीं हों 
सकता । लवयुवक्र चिबाह़ नहीं करेंगे, संतान उ्यन्न न होगी, हम 
लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो इप तरह हम सब्र शीघ्र ही बह 
हो जायेगे !! | 
डॉक्टर आनंदीपूलाद ने ज़ोर से हँपकर कहा--- ओह, आप तो 
किसी नतीजे पर बहुत ही जरद पहुँच जाते हैं । विवाह का विधान 
जब होगा, हों जायगा । फिलहाल विवाह करते का मन 
नहीं हे ।?! ह ह 
राजा प्रकाशडह ने पुछा-- यह श्षराग्य क्यों ४7 
डॉक्टर आनंदीअमाद ने उत्ता दिखा-«च्ैशाग्य बहीं हे । 
आत्मिक विनिम्यय का नाम चिधाह हैं। बासना की सृपष्मि के लिये 
विवाह नहीं होता। ईश्वा और प्रकृति के सृग्भ का नाम 
विचाह है ।! ' 
राजा प्रकाशंद ने हँसकर ऋड्ठा--- फेल विवाह तो अर्सभव है । 
ने तो आपके टेश्वर का फियी प्रकृति से लंगोग होगा, और न आप 
विवाह करंगे।” । हे 
डॉक्टर आनंदीप्रमाद और राजा प्रकाश, दोनों हँसने लगे।- 
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राजा प्रकाशंद ने हँती बंद कर कहा-- जस्टिस रामप्रसाद की 
लड़की कुसुमल्ततादेवी ने इसी वर्ष बी० एु० पास किया है, ओर 
यह गौरव का विषय है कि वह युनिवर्सिदी में द्वितीय हुई हैं, ओर 
उससे भी अधिक ताउजुब की बात यह है कि बाबू राधारमण बार- 
एट-लॉ की लड़की सनोरम्रादेवी अथम उत्तीर्ण हुई हैं ।” 

डॉक्टर आनंदीग्रसाद ने सुस्किराते हुए. कह--इसमें आश्चर्य 
की कौत-सी बात ? क्या ख्थ्ियाँ मेधावी: नहीं होती ? मंडन सिश्न की 
सी ने भगवान्‌ शंकराचाय-जैसे विद्वान से भी शाखाथ किया था ।'! 

राजा प्रकाशेंद्र ने अपनी दृष्टि पुस्तकों की अलमारी पर जमाए 
हुए कहा -- यह सुनकर आपको ओर आश्चय होगा कि जस्टिस 
रामग्रपाद की हड़की बाल-विधवा है ।? 

डॉक्टर आनंदीग्रसाद ने सहानुभूति-सूचक स्वर में. कहा--- यह 
जानकर मुक्ति कष्ट हुआ | वास्तव में हिंदू-धर की विध्ता की दशा 
अत्यंत दयनीय हे ।! 

राजा प्रकाशेंद्र ने डछुलकर कहा--'लीजिए जनाब, आप भी शेरे 
मत में आ गए | अभी आपने उस दिन कहा था कि हिंदू-विधवा 
संसार की ग़ोरव है, और आज आप कह रहे हैं क्रि हिंदू-विधवा की 
दशा दयनीय है |” 

डॉक्टर अजनंदीप्रसाद ने कुछ सकपकाकर कहा -- “थह ठीक है । 
हिंदू-विधवा की दशा दयनीय इसलिये हे कि हम समाज को 
परिचमीय विचारों से संस्कृत कर रहे हैं । जिनके दिमाग में संसार 
केवल भोग की वस्तु है, उनके लिये विधवा-जीवन अबश्य दुःखमय 
है। विधवा तो तपस्या-रूप है | तपव्या की चरम सीमा यदि देखना 
हे, तो धास्तव में हिंदू-विधवा में देखने को मिलेगी । लेकिन तपस्या 
कोई हलुश्ा नहीं, बच्चे के चने हैं, जिनके चबाने में दाँत भी हृ४ 
जाते हैं । विधवा को पश्चिमीय सिद्धांतों पर शिक्षित करना उसके 
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जीवन को दुःखमय बनाना है। इसलिये संप्रति काल की विधवाएँ 
दयनीय हैं । उनके हृदय में वासना का निरंतर युद्ध होता रहता है, 
ओर वह वासना उनके आचार-विचार तथा शिक्षा से उत्तरोत्तर बृद्धि. 
'पाती रहती है, एवं अंत में उसका नाश कर देती है ।'' 
राजा प्रकाशेंद्र ने कहा--“सगर हम पश्चिमीय विचार नहीं 
छोड़ सकते । हमारा जीवन इन विचारों से ओत-प्रोत हे, यहाँ तक कि 
हमारे जीवन की नींव इन्हीं विचारों पर स्थिर हे। जब हस इतना 
आगे बढ़ आए, तब कैसे पीछे लोट सकते हैं। अब हमारे लिये 
कल्याण का मार्ग केवल यह है कि हम पश्चिमीय जीवन को पूरी 
तरह अपना लें। समुद्र की लदर जब आती है, तब उसके साथ 
हमें बहना पडता है, हम उसका किसी तरह भ्रतिकार जहीं कर 
, सकते ।”' 
डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने उत्त दिया-- ठीक है; लेकिन हमारी 
आँखें खुली हैं । इस सभ्यता का विषमय फल हम देख रहे हैं, 
फिर कैसे उस विष को हम देखते हुए खा जायें। उचित तो यह है 
कि पश्चिमीय बिचारों को हम अपने देश, काल ओर परिस्थिति के 
अनुसार शुद्ध करके भारतीय बना डालें, तभी हमारा कल्याण हे। 
भारतीय सम्यता को भारतीय ही रखना पड़ेंगा। हमारा धर्म 
'बिशद हे--इतना विशद कि संसार के सब धर्म उसमें समाविष्ट हों 
सकते हैं । इस देश में कितने ही धर्म पा हुए, और सब हिंदू- 
घर्म में शामित्न हो गए, क्षेकिन हिंदू-धर्म अपना अस्तित्व अत्लग 
किए रहा । उसी तरह हम अपनी सभ्यता में दूसरी सभ्यता कक 
मिलाकर अपना कर लें । यही तो परिवर्तन का मूल-सिद्धांत है कि 
दूसरे का रंग अपने रंग में शामिल कर लो ।”' 
राजा अकाशेंद्र ने हँसते हुए कहा--“ तब तो आपकी तीतर-बदेर की 
स्तरकारी बड़ी ही अच्छी बनेगी |”! 


पुर | विजय 


डॉक्टर आंदीप्रलाद कुछ उत्तर देने जा रहे थ्रे कि नौकर 
-सश्तरियों में तरह-तरह के फल लेकर आया, ओर उनके सामने 
रख दिए । 

रफज़ए प्रकाशद्र ने आप की फॉँक लेकर चखते हुए कहए-- मिहप्यत 
नफ़ीस आस हैं । २१ जून को सर रामप्रसाद के यहाँ ऐेट होम 
हैँ न ।? 

डॉक्टर आमंदीप्रसाद ने निर्मत्रण देखकर कहा--“हाँ, लेकित 
खुनिए तो, झुभे अभी आपकी बात का जवाब देना है ।” 

राजा प्रकाशेंद ने आस की दूखरी फाँक खाते हुएणु कहा--“अब 
आप साफ़ कीजिए, में अपने आस का मज्ञा नहीं ख़राब करना 
चाहता । अब किसी दूसरे दिन बहस करूँगा । श्रापकों तो इसका 
मज़े है ।”! 

डॉक्टर आनंदीअसताद और राजा प्रकाशेद, दोनो हँसने लगे । 


के 


( १३१ ) 


अपने कमरे में ए॒क्रुत पाकर कुसुमलता सोचने लगी--'मेरा 
विवाह होगा । हाँ, विवाह ! कितना सुखद शब्द है । विवाह के नाम 
ले तरुण और तरुखणियाँ, दोनो गदगद हों जाते हैं । कह्पता का 
एुक संथुर संसार रचने लगते हें, जहाँ केवल आफंद-ही-आनंद 
होता है । बास्तव में विवाह असिलायाओं की पृति हे, चिर-खित 
कासना का फल्वा हआ रूप है | ह ; 

“कितू , विधयाह क्या है ? दो जीवस-धाराशं का एकन्र होकर बहन 
ढं। विवाहा हें। दोनों धाराओं का अपने स्वाभाविक ब्यक्तिप्व को 
रखना, किर सी शक होकर बढ़ना, यही विवाह का असन्नी उद्दे श्य हे । 
सनोरसा, फिर वह नाम याद आ गया ! सनोगस्सा तो सेर परग-परग 
पर धरकद होकर सेरा जीवन दुरूढ बनाती हे । व-मालूम क्यों मनोरसा 
के माम ले मुझे खिद-पली हो गई हे । इसका कारण ? में स्वयं नहीं 
जावती । 

“राजेंड, सेरी कल्पनाओं का केंद्र तो बही हे । उन्हें देखकर ही 
मेरे सन्त मे नवीन साथ, नर्वीन जायुलि उतयत् हुड़े | श्राज लगसग 
तीन मद्दीने से अपने मन से युद्ध कर रही हैं, लेकिन इस्प बावत्ते 


भाव पर विज्ञयय नहीं पाती । उनकी मनोहर मूर्ति सदब मेरे नेज्ों के 
सामने सुत्य करती रहती दे । किंतु से डस पर विजय प्राप्त करूंगी 
करूँ गी, और अवश्य करेंगी । 

“उनकी करुपना में सर्देव करती हूँ, क्‍यों? इसलिये कि मेरे पाण उस 
चस्तु का अभाव है, जो उनके संसरग से पूर्ण होती हे । यदि आज 
मैं विवाह करू, तो मेरे मानसिक भाव इंद्वियों के तृप्त होने से 
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आवश्य ही बदल जायेंगे। इंद्रिय और मन का संबंध ऐसा हें, जेसा 
पेड़ और पतों का ) जिस अकार पेढ़ के नाश होने से पत्तियों का 
नाश स्व॒वः हो जाता है, उसी श्रकार इंद्रिय-विकार नष्ट होने पर यह 
मानसिक ज्वाला अपने अप नष्ट हो जायगी।। तब तो मेरा 'विवाह 
काना नितांत आवश्यक हे । भाग्य से, देश्वर से और समाज से 
युद्ध करने का ऐसा अवसर हाथ से गैँवा देला उचत नहीं मालूम 
होता । 

“ब्रिचाह, में करूँगी। किंतु पिताजी ने तो मेरे लिये चर भी 
मनोनीत कर लिया। डॉक्टर आनंदीप्रसाद, वही हैं, जोः दुबले-ले, 
क्रितु तेजोमय, सु दर, गौर वर्ण के, उन्नत लल्ाटवाले, गंभीर प्रकृति 
के, सितांत अध्यवसायी हैं, जिनकी कीति भारतवर्ष में ही नहीं, 
वरन्‌ समग्र संसार में व्याप्त हो रही है। इतनी कम अवस्था में 
इतना सम्मान तो किसी बिरले ही को मिला होगा। रे ने. पुरुष 
को पति-रूप में प्राप्त करना अवश्य ही गोरबमय होगा। उनके 
साथ-साथ मेरी भी सिद्धि होगी | क्‍या फिर भी सनोरमा सुझूखे 
विजय प्राप्त कर ले जायगी ? उप्तका यह गये चक्रमाचूर हो 
जायगा 

कुसुमल्नता हँस पढ़ी । घिज्य की हँसी का मधुर गुजन उस 
कमरे में गूंज गया । किसी आशा के पुणे होने की कढपना ही 
किसनी सुखद होती है ?' 

कुसुमल्नता फिर कहने ल्गी-- मनोरसा के पति चिह्दान्‌ अवश्य 
हैं, लक्किन इनकें-जेंसे नहीं। उन्हें कोई नहीं जानता, किंतु इन्हें 
पिट्ठानों की मंडली जानती है । रूप में भी वह किसी तरह कर्म नहीं 
हैं। सौंदर्य निरखने के दृष्टिकोण न्यारे-न्यारे होते हैं । मनोश्मा के 
पत्ति एक प्रकार से सु दर हैं, और मेरे अन्य प्रकार से । सौंदर्य तो 
बाह्य नहीं, आंतरिक हे । सच्ची रूप-रखा तो हृदथ में ही देखने 
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को मिलती हे । जो इतने विद्वान हैं, इतने डच्य हैं, क्या डनका 
हृदय महत न होगा ? 

“मनोरमा को पराजित करना है, उसका अमिमान चुर करना हे । 
बस, यही मेरी आँतरिक कामना है। सनोरमा मेरी शत्रु नहीं, मित्र 
हे । बात्यकाल से हम दोनों साथ रही हैं, एक दूमर के दुख-सुखत से 
हुखी-सुखी होती रही हैं । उसे मेरे प्रति बिलकुल द्वेष नहीं है । 
उसका हृदय दध-सा स्वच्छ है, ओर सकव्नन की तरह कोमल । 
किंतु फिर में क्यों उसकी श्र हुईं जा रही हूँ इसका जवाब सेरे 
पास नहीं मिलता, यही ता आश्चय है !”! 

कुघुमजता ने सहसा पीछे फिरकर देखा, सामने मनोरमा खड़ी हुडे 
मुस्किरा रही थी। वह चोंक पड़ी । उसका हृदय धुकधुकाने त्वगा--- 
उप्के हृदय के उद॒गार क्या मनोरसा ने सुन लिए ? किंतु डसका 
हमता हुआ सुख देंखकर वह विचार दूर हो गया । 

मनोरमा ने प्रेम से कुसुमलता की पीठ पर हाथ रखते हुए कह -- 
“कहो सखी, क्या सोच रही थीं? सिर नीचे किए, नयन बंद किए 
किसके ध्यान में तत्लीन थीं 2” 

कुसुमल्ता मे सनोरमा के गले से सिपटकर, उसका कपोल्न चूमते 
हुए कहा-- प्यारी सखी, तुम्हारे ध्यानन्में ।! 


ह्त् 


५ 


मनोरमा ने बिहलकर उत्तर दिवा--' असंभव है । तुम्हारा चेंह 
कह रहा है कि तुस किसी मनोहर कल्पना सें विभोर थीं। देखी, ये 
सुदर नेत्र किसी की छाया पहने से और तीखे हो गए हैं, थे 
. सु'दर कपोल किसी को चूमने का निमंत्रण दे रहे हैं, ये त्िबाघर 
किसी का रस-पात करने के लिये उत्सुक हैं | क्यों सखी, सुरूसे ही 
अपने हृदय का भेद छिपाओगी १” 

कुसुमलता ने झ्ुुस्किराकर कहा -- “में देखती हूँ, राजेंद्र बाबू के 
सहवास ने तुम्हें हृदय के भाषों की मूक भाषा का भी ज्ञान करा 


हक । 
र्श्् 
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दिया है | से तुमसे यह पूछती 


का सिखलाया हु प्नह्ने? 


कि यह अपना अनुभव हे, या किसी 


रश|6 


जि 


मनोरसा ने कुसुमद्भता के कपोल पर डेंगल्षियाँ फेरते हुए कहा-- 
“इस्रक्का उत्तर तो तुम्हें अयने हृदव में ख्वोज्नना पढ़ेगा। अपनी 
जर्मंगों का भेद तो तुम्हें अपने छदय में मिलेता |?! 

कुसुमलता ने मनोरमा के गले में हाथ डालकर, अऋुलते हुए 
कृहा--- में तो तुम्हारी उमंगों की कथा जानना चाहती हूँ 
सनोरसा ने तुरंत ही उत्तर दिया--“टीक है, किसु सेरी उसंगों 
कथा लुम्हारी उम्मगों से ही निहित है । 
, कँसुसत्तता ने उत्तर दिया - से थह्द रहस्य तहीं समझी । 
सनोरसा ने हँसते हुए नज्नों से जवाब दिया---'इसक रहस्य का 
भेद तो डॉक्टर आनंदीग्रमाद ही समझा सकेंगे |! 

यह कहकर मनोरमा हैँंख पड़ी | कुसुमल्लता साश्चय उसकी और 
देखने लगी | 

सनोरमसा ने हँसते हुण कहा-- सलोचती हो, यह भेद केसे मुझे 
सालूम हुआ ? लतुसने तो सुझसे नहीं कहा । क्यों, आाशन चारी, 
पीशन दगाबाज्नी !! अगर आज पापा अम्सा से न कहते, तो 
शायद मुझे उसी दिन मालूम पड़ता, क्िख दिन आपका शुभ 
विवाद होता। किंतु आपके पिताजी ने पापा से जिक्र किए, और 
उनकी सल्याह साँगी । पापा ने अम्मा मे कहा, और अस्सा ने 
झुकसे । यह सालूम- है कि ऊँट की चोरी सक्के-कुक नहीं होती |! 

कुगुमलता के ग़रुख का रंग गिरणिटान की तरह बदल रहा था । 
डउमके नेत्र समोर्मा के सम्मुख नहीं हुए । 

मनोरसा फिर कहने लगी-- इससें शरमाने की कोन बात 
विवाह करना सलुत्य का वर्म है। सुके प्रसक्षता है कि मेरी सखी 
का दुःख दूर हो जायगा।! 
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कुसुमलता ने दवी ज़बान से कहा-- परंतु तुम विधवा-बविवाह 
के ख़िलाफ़ हो |! .. 
मसनतारमा ने अपनी ज़बान दाँतों से दबाकर कहा--- नहों, यह 
तुम्हारा अ्म है । में विधवा-विवाह के प्लिल्ाफ़ नहीं हूँ ।' 
कुसुमल्नता ने घीसे स्वर थे कृहा-- क्या सुमने उस डित नहीं 
कहा था, जब्र मिस टी लियन और तुमस बहस हडढे थीं 
मनोर्सा ने उत्तर दिया--- हाँ, उस दिन जो कहा था, वह आज 
भी कहती हैं। में विधवा-ब्रिवाह के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, परंतु यह 
कहती हैं क्रि अगर विध्रवा अपनो तप: साथन करें, और सासि- 
रिक्त प्रताभनों से दूर रहकर तप करे, तो यह उसके लिय कल्याश- 
कारक 8 । गेहिक सुस्बों का ही सुख्य न समझबा चाहिए, किला 
ओर खुल की क्ामता होनी चाहिए, जो अनंत है, अमीम डे, और 
गविनाशी है ) कम का बंधन सग्श काने का अवलर विश्त्ना 
होकर प्राप्त हुआ, तो उससे पूरा लाभ उठाना परम धर्म है। 
: परंतु जो विधवा घरम-पालत नहीं कर सकती, उसके लिये ता विवाह 
ही कल्याणकारी है। और, सुम्दारी परिहिवथि वो दूसरी ही हे । 
तुम बाल-विश्द्या हो, तुम्हें अपने पहले पति की स्सृति भी नहीं है । 
गसहज़ सॉवर फिरे का अपराध तुम्हें लगा है, फिर सम्हारा विवाह 
क्यों न हो ? तुम्हारा विवाह होता आवश्यक्र है। किस मिश्र ट्रेवी 
लिन के कथनाजु कार नहीं । पश्चिम के शिद्धांतों पर भें समाज का 
निर्माण झ्रेयस्कर नहीं समझती ।' 
कुमुमजता ने कुछ तीव स्वर से कहा+- फकित में समझती हूँ 
आज़ ग्रद्धि हमें पश्चिमीय शिक्षा व मिलती होती, तो समाज की 
गदेन पर जू भी न रेंगती होती। समाज-सुथारकों को उत्तेजना 
: केबल पश्वमीय शिक्षा के प्रभाव से हुई है । इसके पहले विधवा- 
विवाह की कोन कहे, खिर्थों को पत्ति के साथ जबरदस्ती सती होना 
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पड़ता था। उन्हें जीवित जलना पड़ता था | क्या तुस इस अमानु- 
पिक बचरता का कोई उत्तर दे सकती हो 

मनोरमा ने मंद कंठ से' कहा--- सती-अथा अआराजकक्ष के विचार से 
अमालुपिक बर्यरता अवश्य है, परंतु अमी तक, आश्चये हे, सत्ती 
प्रथा संपूर्ण रूप से बंद नहीं हुई । अब भी आपदिन किसी-न-किल्ली 
के सती होने के समाचार आ ही जाते हैँ । यह क्यों ? सती-प्रथा 
की जीव सत्य पर आअचलंबित है, ओर इसक्तिये उसका जाक नहीं हो 
सकता । सत्य का नाश कभी नहीं होता, चाहे वह कितना ही कम 
क्यों नहों जाय। ख्थियाँ सती स्वतः होती थीं, और यह प्रथा 
विशेषकर त्त्काल्लीन समय के असुकूल ही प्रचलित हुईं थी । सुसल- 
सानी शासन-काल में स्त्रियों की मर्यादा को अक्षुरण बनाए रखने के 
लिये ही यह प्रथा. चलन पड़ी थी । स्त्रियाँ पति के मरने के बाद ही 
सती न होती थीं, बल्कि डनके जीवित रहते-रहते भी जलन जाती थीं। 
इसके भी उदाहरण मौजूद हैं. । राजपूत-स्त्रियों का जोहर-बत 
इस सत्य का ज्वलंत उदाहरण है। दूखरे, सधवा स्त्री का पति 
उसकी रक्षा करनेचाला होता हे, फिंतु विधवा की कौन रक्षा करे? 
मुसलमानी राज्य-काल में हमारे शासक हमारे राज्य के ही शत्रु न 
थे, बल्कि हमारी इक़्ज़त के भी, इसलिये स्त्रियों की मर्यादा 
बनाए रखने के लिये सती-प्रथा की आवश्यकता शअ्रतीत हुई 
थी, ओर उस समय समाज में यह प्रचलित हुईं। इसी गकार 
बाल-विवाह भी प्रचलित हुआ | यह तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि 
कोई भी प्रथा हर समय अच्छी नहीं रह सकती। काल और 
परिस्थिति के साथ परिवतेन होता दी है । जो परिवर्तित नहीं होता, 
उसका नाश होता है। सती-प्रथा या बाल-विवाह इस समय के 
सर्वेथा अनुपयुक्त हैं, और समय के साथ इनका हास भी 
हो गया है। आजकल शिक्षा का दृष्टि-कोण बदल गया है, इसलियें 
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हम भी अपने समाज सें विधवा-विवाह रायज करना चाहते हैं 
आर समय करवा रहा है |” 

कुसुसलता ने व्य॑ंस्य-पूण् स्वर में कहा-- “यह तो तुम्हारतः भूसे पर 
लीपने का-पा अयत्न है। पुरुषों की दाखता को तुम श्रेष्ठ समझती हो 
लेकिन में तो नहीं समझती । में तो इसे मवाध-जाल का सबसे 
उत्कृष्ट नमूना जानती हूं। पुरुष-जाति में अपने स्वार्थ के लिये ही 
यह आईर्डबर रचा है ।”! 

मनोरमा ने शांत स्वर में कहा--“बहन, तुम पुरुष-जाति को ख्री- 
जाति से न्‍्यपरा ससभती हो, यही तुम्हारी मूल है । स्ी-पुरुष तो दो 
रूप अवश्य हैं, लेकिन वास्तव में थे एक हैं । जहाँ यह ऐशक्य नहीं 
है, वहीं दुःख है, कष्ट हे, चेदना है, ओर है घोर अधिराम 
कलह तथा युद्ध । ख्री और पुरुष का युग्स ही ब्रह्म का रूप है, और 
अल्लग-अल्लग थे ईश्वर ओर प्रकृति -हैं। हश्वर कारक हे, और 
अक्रति कर्म; परंतु ब्रह्म तो, वही कारक है, ओर वही कर है ।” 

कुसुमलता ने खीभकफर कहा--“तुम हरएक बात' में इेश्वर 
ओर ब्रह्म को घसीदकर केवल अपने कथन का खोखलापन ज्ञाहिर 
करती हो । हैश्वर और कर्म केवल निश्चेष्ठ आलसियों का अख हैं । 
ड्ेश्वर की कल्पना ने हमें निर्वोये बना दिथा हे। इेश्वर केबल 
कपोल-करपना है । हम जब तक इश्वर सें चिश्वास करेंगे, तब तक 
कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे |” ह 

मनोरमा ने सुस्किराकर कहा-- “तो श्रबव॒ आप अनीश्वस्वांदिनी 
सी हो गईं । कुसुम, तुममें इतना परिचर्तेन कब से दो गया १” 

मनोरमा के शब्द में आश्चय का आभास था । 

कुसुमल्ता ने उत्तर दिया--“ईश्वर को तो मैं बहुत दिलों से 
अपने विचारों से दूर कर चुकी हूँ । तुम्हें न मालूम होगा, मैं ईश्वर 
ओऔर कस, दोनो को तिलाजलि देकर अपने जीवन से विसर्जन कर 
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चुकी हूँ । अगर तुस इेश्वर पर बिश्वास करोगी, तो कर्म को भी 
सानना पड़ेगा, ओर जब कस मानोगी, तो भाग्य भी मानसा पहुंगा। 
इश्नलिये कम, हैश्वर आर भाग्य, तीनो को में समुद्र-तल में डुबा देना 
चाहती हैं, जिसमें थे फिर अकट होकर मनुष्य-जाति का अकल्याण 
मे कर सके ।!! 

कुपुमलता के स्वर में छिपे हुए करोध की ऊंकार थी । 

मनोरमा सुनकर हँस पड्ठी । कुसुमल्नता का क्रो हिंगुगित हो 
गया। डसने तीर स्वर से कह्ा-- “तुम देस भले ही लो, लेकिन तक 
में इेश्वर का प्रमाशित नहों कर सकतीं । 

सनारणा ने संभीर हाकर कहा-- ईश्वर को खत्ता त्तक द्वारा 
नहीं बतलाई जा सकती, क्योंकि तक अपूर्ण ह। अपूर्ण से पृ्णा 
को व्यक्त करना केवल निम्फल्ल अग्रत्तन हे। इेश्यर को मुम केवल 
साथना से जान सकती हा, क्योंकि सलाथना की कोई परिश्रि नहीं ह, 
चह भी इंश्वर की तरह अमंत है । साधना तक द्वारा सिद्ध नहीं 
होती | वह स्वयं करते की वस्तु हें। बहन, नुम्हार विचारों में 
यहाँ तक परिवतन हो गया, मुझे आश्चर्य होता है | स्थी-जाति का 
सबसे शक्तिशाली अस्त है द्वेश्चर से विश्वाल। उसी विश्वाल से 
सखी अपने पत्ति को इेश्वर मानकर पूजती हे, सन्ली स्थियों का आखन 
पुरुष से ऊँचा है। संखार की सभ्य जातियों में ही नहीं, असश्य 
जातियों में सी झियाँ हुश्वर पर विश्वाल करनेवरली होती हैं । बहुत 





प्र 


कप खस्थियाँ एसी सिल्लेगी, जो देश्वर पर विश्वास न करती हों । हाँ, 
ड्रेश्चर पर अविश्वास करनेवाले पुरुष तो बहुत है, लेकिन स्त्रियाँ 
हीं | यह क्‍यों ! इसलिये कि स्थ्रियाँ बढ़ी कोमल हैं, पुरुषों से सी 
कोमल हैं, और ईश्वर भी कोमल है, अतएव कोसल को कोमलता 
का आभास बहुत जल्द मित्रता है ।! 
कुसुमलता ने व्यंग्य-पूर्ण स्वर में कहा--ख़्ब, तब तो मैं आज 
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म्हें ही देश्चरर समझकर पूर्जूंगी। जिसे तुम कोमलता कहती 
हो, वह वास्तव में भीरुता है । जीरुता दासता का प्रथम रूप हे 
जा भार हाता है, वह संदान-जंग से सागता है. आर शबत्र को दसख- 


४ का 


कर ब्राहि-ब्राहि करता है| जीवन संग्राम है । इसमें जो लद्॒ता है, 
बही सफल होता हु | $६एहह्टाँ० 07 <ड57९7८2#( जीवन के 


'ल्िये थुद्ध ) करना पढ़ेगा। पुरुषों की दासता जीवन-मंग्राम नहीं हें, 


यह तो भीर होने का सबसे उत्कृष्ट अमाण है । अगर हम पुरुषों से 


बुद्ध, करें, और विजयी हुई, तो पुरुषों को हमारी दाखता करनी 


पड़ेगी । जो हथियार फेक देता है, बही विज्ञित होकर दास होता 
है । हम ग्राजकल्ल पुरुष-जाति के हाथ के बिल्लोंने हैं । व लेसे चाहते 


हैं, हमें नचाते हैं | यह क्यों ? इसलिये कि हममें प्रतिरोध की शक्ति 


नहीं । हमारे हिंदू-घरों सें पुरुष रिन्रयों पर अमानुधिक अध्याचार 
करते हैं, ओर उन्हें सहना पढ़ता है । क्यों ? इसलिये कि उनमें प्रति- 
रोध करने की शक्ति नहीं । पश्चिस में पुरुष स्थ्रियों पर श्रव्याचार 


, करने का साहस नहीं करते, क्योंकि उनमें म्तिरोध करने की शक्ति 


है । शक्ति होना जीवित रहने का लक्षण है ।*” 

. मनोरसा ने शांति-पूर्ण स्वर में कहा---' हाँ, शक्ति जीवन का रूप 
है' | हमें तो परुषों ने आदि शक्ति ही माना है। आज भी बंगाली 
शक्ति की 'मा काली' के झूप में पूजर करते हैं, ओर कहाँ तक कहा 
जाय, शक्ति-संज्ञा ही स्त्री-बाचक है । शक्ति का उपयोग इसमें घर में 
करके अपने जीवन को, अपने घर को अरशांत नहीं बनाना चाहिए । 
तुम्हारा बिचार उल विचार की प्रतिक्रिया हे, जिसके रखनेवाले स्त्री- 
जाति को रालाम समझते हैं| परंतु हमारे हिंदृ-धर्म में सन्नी और 
परुष दो नहीं माने गए--वे तो एक हैं । एक को दसरे का अद्ूर्गग 
कहा है । यह समानता का केसा अदभुत उदाहरण है ! कोह 


: कर्म विना स्त्री के विहित नहीं बतलाया गया हे । पुरुष-जाति ने हमें 
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' उच्च आसन दिया है। वह सा-झूप में भक्ति करता हे, स्त्री-झूप सें 
प्रेस करता है, भगिनी-रूप सें आदर करता है, ओर परश्री-रूप सें 
पूजता है । ऐसा आदर-सम्सान बताओ; कोम सभ्य जाति हमें देती 
हे ? पृरुष-जाति की असानुपिक बबेरता के उदाहरण हमारी श्रेष्ठता 
को कलुषित नहीं कर सकते | क्या बोरप से पुरुष स्थ्रियों पर अत्या- 
चार महीं करते ? ऐसी मिसाल तो प्र्थयेक देश ओर काल में 
मिल्लेंगी ही | 

इसी समय कमरे का दरवाजा खा, ओर जहिदिस सर रामप्रसाद 
ने भीतर आकर कहा--'बिदन, आज सिनेमा देखने चल्ोगी ? 
मन्नी, तुम भी आ गईं, अच्छा हुआ, तुम भी चलो । उधर बाबू 
शधारमसण को भी पकड़ लेंगे । आज का तमाशा बच्चा अच्छा है ।” 
कुसुमलता और मनोरमा, दोनो चौंक पड़ीं, और उठ खड़ी 
ड्। 
जस्टिस सर रामग्रखाद ने देखा कि उन्होंने आकर ब्यथ ही दोनो 
को चौंका दिया | वह उल्लदे-पेरों जाने छगे। 
मनोरमसा ने उन्हें जाते देखकर कहा--'आइपणु, आप जाते क्‍यों 
हैं ? हम लोग भी सिनेसा चलेंगी। पापा तो शायद आपके कहने 
से जायें । वह कभी कहीं आने-जाने का नास ही नहीं लेते । हमेशा 
काम ही करते रहते हैं ।? 
र॒रामप्रसाद जाते-जाते ठहर गएु। उन्होंने हँसकर कहा---- 

“तुम्हारे पापा को रुपया पंदा करने की बीमारी है, लेकिन मैं तो 
इस बीमारी से छूट गया। अब बिहन की शादी कर दूँ, तो पेंशन 
लेकर किसी एकांत स्थान में भगवद्भजन करूँगा |?! 

सर रामप्रसाद हँसने लगे । मनोरमा सी हँसने लगी । 


है] '| 
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अवसर सलुध्य के जीवन में कल पक ही बार आता ह। ज्ञो 
उसका उपयोग करते हैं, वे सफल होते हैं, ओर जो उसे खो देते 

जनन्‍्म-भर पछताते हैं देती हुई मिस ट्रेवीलियन ने अपने 
शयन-कक्ष में प्रवेश किया | शयन-ऋकच्ष को अगर रतिरानी का क्रीड़ा- 
अवन कहा जाय, तो किसी प्रकार अतिशश्रोक्ति न होगी। उसकी 
खजाबटद और उसका #ंगार बढ़े-से-बढ़ें ऐश्रश राजों के केलि- 
भवन को लज्ित करता था । उसका वायु-मंडल ही कामोहीपक था । 
उसकी भीनी सुरभि निकत्लकर शरीर के अवयवों में काम-पिपासा 
ज्ञागरित करती थी, हृदय में भुदगुदी पैदा करती थी, और उसकी 
आराइश भोग की सुस्त ज्नालसा को उत्तेज्ञित करती थी । 

मिस ट्रेबीज्ियन एक सोफ़े पर बेढ गई। बिजली का सुनील 
चरण का बल्ब अपना घवल प्रकाश उनके चेहरे पर डालकर उन्हें. 
आद्ा-जसी संदरी से भी श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करने लगा । वह 
सोचती हुई लेट गह्ढे', ओर अछ-नि्मीलित नेन्रों से किसी के आने 
की अतीक्षा करने लगीं । 

प्रतीक्षा करते-करते वह अपने मन से कहने लगीं --म्रुभे: उससे 
ठुकरा दिया ! मैंने वह किया, जो आज तक कभी नहीं किया--किसी 
के साथ नहीं किया। मेंने सब संकेतों से उसे बतलाया, कितनी 
उसेैन! देने का परिक्षम किया, किंतु सत्र निपफल हुआ । बह 
मुख संगसरणर की तरह कठित और कठोर बना रहा। क्या उसे 
साहस नहीं हुआ ? साहस नहीं हुआ, यह मैं नहीं मान सकती। 
जब वह अचानक मेरी गोद में गिर पड़ा, और मैंने उसके कपोंज्षों 
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को चुम जिया था, तब भी कया उसे साहस नहीं छुआ ? नहीं, 
वह मूर्ख है । वह असमभ्य हे । बिलकुल बंदर हे । जब मैं उसके घर 
पहुँचकऋर मोटर से उत्तरी, और अपने शरीर का भार उसके हाथ पर 
डाह्मकर दबाया, लेकिन ततब्र भी वह निश्चल रहा ; कोई दूसरा 
होता, तो मेरा ज़रख़रीद गुलाम हों जाता । 
धप्तेस्ले मूल से क्या प्रेम करना झुभे डचित हे ? जी सें आता है 
डसे तड़पा-तड़पाकर सारे , क्षेकिन बस नहीं चलता। बह तो 
मेरे पाश में उलझता हुआ दिखाई नहीं देता। बिलकुल्ल भोंदू 
उल्लू है, पागल है, बदमाश है, बेईमान हे. जी 
राजा प्रकाशेंद्र ने दबे पेरों प्रवेश करते हुएपु कहा--'झर 
क्या हरे 975 ५ 
मिस ट्रैवीलियन चौंक पढ़ीं। उनका मुख चूने-जेंसा सफ़ेद हो 
गया । ये उद्गार तो वह मोन होकर निकाल रही थीं, किंतु न-मालूम 
कब उन्होंने शब्द ओर झंकार का रूप धारण कर लिया । कहते हैं 
उत्तेजना की सीमा आप्मविस्छृति है । 
शजा प्रकाशेंद्र ने हंसते हुए कहा--“तुस्हारा क्रोध्र-रूप सी 
कितना सुहावना हे ! जब तुम सुर पर क्रोध करती हो, तो मुभ्झे बड़ा 
आनंद मिलता है । आज कुछ देर हो गई, और मेरी प्रतीक्षा में 
डकताकर तुमने सुझे गालियाँ दीं। आह ! इन गात्तियों में भी 
कितना मिठास है, क्या बताऊं ! ओर कुछ देर क्‍यों न हो गई! 
तब और उयादा आनंद देखने को मिलता ।? 
यह कहकर वह ज़ोर से ईँस पड़े । मिस टरैवीलियन की चिंतित 
मुद्दा दूर हो गई, और मुख पर एक मोहन मुस्कान नृत्य करने 
' लगी । उन्होंने एक वंकिस कटाक्ष-सहित, मान से अपना सिर घुमाकर 
कहा-- तुम बड़े ही बदमाश हो । दूसरे को रुलाना, तड़पाना खुब 
' जानते हो ।” कहकर अपना मुख दूसरी ओर फिर लिया । 
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राजा प्रकाशेद्र ने सग्रेस उनके कपालों पर उंगली फेर्कर कहा+-- 
#मुक मरतवे ओर कहो । इस अदा पर में सदके, में क्बान | 

मिस ट्रेवीलियन ने बनावटी क्रोध से कहा--'क्रिसी की जान 
जाय, किसी का तसाशा ! यह अच्छी तुम्हारी हैँ नी !'* 

राजा ग्रकाशंद्र ने उसी सोफ़े पर बरेठकर, खप्े डनकी पीट पर 
हाथ फेरते हुए कहा-- अच्छा, झुके माफ़ करो। में तो समकता 
था, अगर में न जाऊँगा, तो कोई दूमरा सेरी जगह आ जायगा !! 

मिस ट्रेंवील्ियन ने आहत फरिनी की साँति उत्तेजित होकर 
वकहा-स्कडंइ ले ! अपने-जेसा मुझे समझते हो १” 

बह ऋध से कॉँपन लगीं । 

राजा प्रकारेंद्र ने हेंश्॒कर क्रहा-- कपूर हुआ, साफ़ करो । 
तुम्हारी पूजा करने को सन चाहता.है । तुम क्ितनों सुदर मालूम 
दोती हो !” | - 

मिस्र ट्रेवीलियन उठकर सवेग दूसरे सोफ़े पर बेंठ गई । उनके 
श्वास-निःश्चास बड़े वेग से निकरकर शरीर आंदोलिंत करने लगे । 

राज प्रकाशेंद्र हँसते हुए उसके समीप बेढने को अग्रसर हुए ।. 

मिल ट्रैवीलियम ने तीदण स्वर में कहा-- बस, मेरे पास सत 
आना। अगर मैंने किप्नो भूल-बश अपना आप्मससर्पण किया हे, 
तो इसके यह मानी नहीं कि तुम मेरा अवमान करो | जैसे तुम स्वयं 
नीच हो, उसी तरह मुझे समकते हो ?” 

राजा प्रकाशंद् ने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह उनके पाल जाकर 
खेद गए । सिल ट्रेवीलियन ने कोई चिक्षण आपत्ति नहीं की | ' 

राजा प्रकाशेद्र ने उनके कंत्रे पर हाथ रखकर कहा--'मैं अपना. 
झपराध अंगीकार करता हूँ, झोर माफ़ी माँगता हूँ । मुझे क्षमा करो,। 
भूल ईसान से होती ही है । अगर इंसान भूल न करे, तो वह हेश्वर 
है । भूल और कसज़ोरी का नाम ही इंसान है ।” 
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मिप्त टरेबीलियन ने सोफ़े के दूसरे कोने क्री ओर खिसकते हुए 
कहा -- में तुमसे बात नहीं कश्ना चाहती। तुम्हारी लच्छेदार 
बातों में श्रव॒ नहों फंपने की । एक सरतबे फेसकर अपनी इज़्ज़त 
ख़ाक में मिला दी, अब दुबारा वह भूल नहीं करने की ।” 

राजा प्रक्राशेंद्र ने उनके सप्तीप खित्रककर, डनके कानों के पास 
अपना मुँह ले जाकर कहा--“अब तो बहुत सज्ञा दे क्ली। अब 
कब तक. ,,... 

मिल ट्रैवीलियन ने सहसा उठकर कहा-- तुम मुझे क्‍यों परेशान 
करते हो ?” 

राजा प्रकाशेंद ने भी उठकर कहा--“ इसलिये कि तुमने सुभे 
पागज्ष बता दिया है | रात-दिन तुम्हारी ही मूर्ति मेरे नेन्नों के सामने 
घुमा करती है २? 

जिस ट्रैवीलियन ने एक वंकिम कटाक्-सहित कहा-- अगर यह 
सत्य होता, तो तुम इतनी देर कर न आते ।”! 
* राजा प्रकाशेंद् ने उन्हें बाहु-पाश में बद्ध करते हुए कहा-- क्या 
करूँ , जब रानो मायावती सो जाय, तब तो आऊँं ।7 

प्िप्त ट्रैवालियन ने छूटने का घरग्॒त्त नहीं किया, डसी तरह 
कहा--- “क्या सुत्नोपिंग डोज़ ( सोने की दवा ) नहीं दी ?” * 

राजा प्रकाशेंद्र ने हसकर कहा-- अगर सलफ़ोनेज्ञ न खिलाया 
होता, तो फिर मैं किस तरह आने पाता । थोड़ी-्सी हिस्की में 
सल्फ़ोनेल का डोज़ पिल्लाया, तब उसे नींद आई । इसीलिये देर 
हो गहठे ।” 

सिस ट्रैबीजियन ने अपने को छुड़ाकर कहा-- तुम्हारा कौन 
विश्वास करे । जब तुम अपनी ख्री को इस तरह ठगते ही, तब मुझे 
कब छोड़ीगे ?” 
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राजः अ्रकाशेंद्र ने हेंसकर कहा-- “परंतु इसकी, अपराधिनी तो 
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तुम्हीं ह। । त॒मने सुके अपने सोह-पाश में बद् मे क्रिया होता, तो 
औरा जीवन कुछ और होता ।” 
मिस ट्रेवीलियन ने पुनः उत्तेजित होकर कहा-- तब तुम जा 
सकते हो । में अपना मोह-जाल फेलःकर तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहती |! 
राजा प्रकाशेंद्र ने उनके संगमरमर-जेसे स्कशथों पर अपना प्रम- 
चिह्म अंकित कर कहा--“अब ल्ोटना अम्भव है। यह जीवन तो 
अब तुम्हार ही क़दमों पर निद्धावर होगा ।” 
मिस दौवीलियन ने पीछे मुडकर, एक मोहन कटाक्ष से कहा-- 
“फूठ बोलना बनावटी मुहब्बत सें गुनाह नहीं है । तुम्हारे-जेसे 
प्रेमियों का विश्वास करना ... ...।! ह 
मिस टू बीलियन को राजा प्रकाशेंद्र ने बोलने नहीं दिग्रा । उन्हें 
आलिगन-पाश में बद्ध. करके उनके बोलते हुए अधरों को अपने 
गरम-गरस अधरों से दबा दिया। मिस ट्रेंवीलियन ने भी अपना 
शरीर ढीला कर दिया । 
राजा अकाशेंद्र ने उन्हें पल्ेग पर बिठाते हुए कहा--“बनावदी 
' मुहब्बत | तुम कहती हो कि मेरा प्रेम बनावटी हें | तुम यह' नहीं 
कह सकतीं--अपने हृदय से नहीं कह सकतीं | में कह सकता हूँ कि 
यह तुम्हारा कहना बनावटी हे | यह तुम्हें मालूम हे कि में तुम्हें 
कितना प्यार करता हूँ, ओर इसीलिये तुस सुझे इस तरह ठुकराया 
ऋरती हो ।” 
राजा प्रकाशेंद्र को मदिरा की मादकता एक नवीन आनंद की 
गुदगुदी पैदा कर मत्त बना रही थी। वासना की सुरभि से सुरंधित 
वाथु-मंडल' उन्हें बेहोश करने लगा । मिस्र टरेवीलियन अपने नेत्र 
'उनकी ओर जभाए उनके हृदय में वह मोहकता पेंदा कर रही थीं, 
जो बड़े-बड़े अजगर सझृग-शावक् के सुग्धघ और कोमल हृदय में उत्पत 
करते हैं ।. 


श्ष्द विजय 


मिस्र ट्रेवीलियन ने एक प्रेम-चिह्न अंकित कर कहा-- तुमने तो 
झुके पिज्ञाया नहीं !”! ध 
जिस प्रकार सिब्रच दवाने से बिजली का दीपक चैतन्य हो जाता 
है, उसी प्रकार राजा प्रकाशह के नेत्र चमकने लगे। उन्होंने मिस 
ट्रेचीलियन को छोड़ दिया, और एक अलमारी खोलकर गिलास 
तथा बोतल निकाल स्थाए । 
गिल्लास सरकर सिस ट्रेवीलियन के ओष्ठों में लगाते हुए राजा 
प्रकाशेंद्र ने कहा--यह अस्त मुर्दों को भी जिंदा करता है ।” 
मिस ट्रेवीलियन ने मोहन कटाक्ष से कहा--“कहीं इसमें तो 
सलफ़ोनेल नहीं मिलाया ?? 
राजा प्रकाशेंद्र ने बद्द गिलास हटा ल्लिया, और ख़ुद पीकर 
कहा---' तुम्हारे लिये सलफ़ोनेल नहीं है ।” 
मिस ट्रेवीलियन ने बोतल ओर गिलज्ञास अपने हाथ में ले लिए । 
दूसरा पेण भरकर राजा प्रकाशेंद्र ने उन्‍्मत्त स्वर में कहा-- पहले 
तुम पियो, तुमने वो अभी तक एक बूंद भी नहीं पिया। तुम्हारे 
पीने के बाद में पिऊ गा।?! 
यह कहकर उन्होंने पेण मिस्र ट्रेवीलियन को पिला दिया | दूसरा 
पेग राजा प्रकाशेद्र ने पिया | दो-तीन पर ही विराम न भरा, पेग के 
बाद पेग ख़त्म होने लगे | सुरूर चढ़ने खगा। 
' मिस ट्रेबीलियम से आवेश में सूमते हुए राजा प्रकाशेंद के गत्ते 
से लिपटकर कहा---सच कहना, व॒म झुमके कितना प्यार करते हो ?? 
राजा प्रकाशेंद्र ने कूमकर कहा--“शराब से सी ज़्यादा |” 
मिस ट्रेवीलियन ने कहय--“तुम मेरे लिये चह हीरे का इयरिंग' 
नहीं लाए, जिसके लिये तुम कहते थे कि बेगम इशरतजहाँ का था, 
ओर तुम्हारे परदादा ने दो लाख रुपए में. सोल लिया था, जब 
बारेन हेस्टिग्स ने उन्हें फ़ेज़ाबाद में क़रेद कर दिया था ?” 
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राजा प्रकाशेद्र ने उछुलकर कहा - अरे, में नो बिलकुल भूल 
ही गया । वह में लाया हैँ, लेकिन... ... ... 

कहते-कहते उन्होंने अपनी जेब से एक ही हीरे की कटी हुई एक 
, जोड़ी बाज़ियाँ देते हुण कह्ा--' लो, पहनो । बेगस इशरतजहाँ से 
भी श्रत्षिक सु दरी तुम हो |” 

हीरे का श्रकाश बिजली के प्रकाश से सुक़ाबला करने लगा । 

मिल ट्रेबीलियन ने अपना घिर राजा प्रकाशंद के चत्तास्थल पर 
डालते हुए कहा--'तुम्हीं पहना दो । 

राजा प्रकाशंद्र ने सप्रेम वे बालियाँ उनके कानों में पहना दीं। 
केसकी की मादकता डन दोनों को मच करके वेसुत्री के राज्य में 
अमण कराने लगी । 
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रानी मायावती की आँख उस बक्त खुली, जब प्रकाश की प्रथम 
किरण पूर्व दिशा में क्षतिज की कालिमा को भेदकर सूर्य के आशभ- 
मन की भौन सूचना देती हे, ओर मुर्रों अपनी तूर बज्ञाकर निद्वा- 
मग्न संसार को जगाने का प्रयत्न करते हैं । रानी मायावती का 
कलेजा घक से हो उठा | बह उठ बेढठों । बिजली का पंछा अविराम 
गति से चल्व रहा था। चारो ओर अंधकार छात्रा हुआ था | पहले 
उन्हें यह ज्ञान म रहा कि वह कहाँ हैं । एक प्रकार के अकथनीय 
भय से वह सिहर उठटीं। 

डन्होंने धीमे स्वर में पुकारकर कहा---क्या सो गए ?”! 

राज्ञा प्रकाशेंद्र के लिये यह संबोधन था, किंतु नह तो मौजूद 
नहीं थे, उत्तर कौन दे | रानी मायावती साहख कर उठीं, और 
स्विच दुबाया। प्रकाश में देखा, राजा प्रकाशेंद्र अपने पल्ेंग पर नहीं 
श्रे, और यह साफ़ ज़ाहिर हो रहा था कि कोई उस पर सोया भी 
नहीं था । रानी मायावती का माथा उनका। वहे भय-विह्ेल दृष्टि 
से चारो ओर देखने लगीं । इसी समय मुर्गा अपनी आवाज़ से दूसरे 
दिन के आगमन की सूचना देने लगा। उन्होंने तकिए के नीचे से' 
घड़ी मिकालकर देखा, ४ बजकर दस मिनट हुए थे । 

प्यास से उनका गला सूख रहा था। सुराही से पानी डडेलकर 
पिया । ठंडे पानी ने पहुँचकर बूमते हुए दिमाग में शांति पेंदा की, 
और वह अपनी चारपाई पर बेठकर सोचने लगीं-- 

“मुझसे यह छुल ! मुफे ठगना ! ठीक है । यह कोई नह बात 
नहीं मालूम होती; शायद बहुत दिनों से होता है । मैंने अक्सर मन 
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में ज़बाल किया कि खाना खाने के बाद मुझे नींद क्यों लग 
जाती है, हालाँकि में न सोने का बहुत यत्न करती हूँ, लेनिक नींद 
के कोंके इतने ज़बरदस्त होते हैं, जो मुझे दबा लेते थे, और में 
लेदते ही सो जाती थी । कई मरते तो उन्‍होंने मुके इस बात 
का उलाहना भी दिया कि तुम्हें आजकल बहुत नींद आती हे, 
जिसका कारण में यह समझती थी कि मैं दिनु-भर धृमती-फिरती हूँ । 
अपनी संस्था के निमित्त घर-घर सारी -मारी फिरती हूँ, इसलिये थकावट 
से सो जाती हूँ | लेकिन श्रव तो कुछ रंग ही दृसरा दिखाई देता है। 
यह सब उन्हीं की क्रपा मालूम होती हे । वह मुझ कोई सोनेवाली 
ओपसधि पिला देते हैं, या किसी चीज़ में मिलाकर खिला देते हैं, 
और जब मैं सो जाती हूँ, तब कहीं चले जप्ते हैं ४” 

विचारते-विचारते रानी मायावती की आँखों से आँसू बहने लगे । 
हृदय में एक प्रकार की पीड़ा होने लगी । उनका पति विश्वासघाती 
है, यह वह स्रोच न सकी, कितु वह तो सत्य था, निष्ठुर सत्य था । 
अमाण सामने मौजूद था। वह फिर सोचने ल्वगीं--- 

“तो क्या यह उन्हीं की छुलना हे ? वह क्‍या अविश्वासी हैं ? 
ऐसे देवोपम मनुष्य में यह अवगुण ! विश्वास करने को मन नहीं 
होता, लेकिन फिर भी सत्य मालूम होता है । इतना तो निश्चय हे 
कि वह सोए नहीं । मुझे सुल्लाकर आप कहीं चले गएणु । कहाँ गए ? 
कैसे मालूम हो ? देखेँ, मोटर पर गए हैं, या पेदल ? रामा को 
बुलाकर मोटर दिखवाऊँ ? नहीं, यह ठीक न होगा। नोकरों के 
कान में यह बात एक मरतबे राह कवि इसकी चर्चा चारों ओर होने 
लगेगी | कौन जानता है, यह घेरा भ्रम हो । वह किसी आवश्यक 
कार्य से कहीं चले गए हों, और रात अधिक हो जाने से लौट न 
सके हों । उसी मित्र के यहाँ सो गए हों । उनसे पूछे विना मैं, क्या 
निर्णय कर सकती हूँ । ह 
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“अगर किसी काम से गए होंगे, तो मोटर पर गए होंगे, और 
सुकसे छिपाएंगे नहीं । किसी नौकर को साथ ले गए होंगे । शोफ़र 
तो साथ सें ज़रूर होगा। सब में जाकर दुख आऊं कि मोटर गेरेज 
सें है या नहीं |”! 

दूसरे ही क्षण रानी मायावती बरामदे से कमरे में गठ', और 
वहाँ सी स्विच दबाकर प्रकाश क्रिया। देंखा--राजा प्रकाशेंद्र 
का शाम का सूट टेंगा हुआ था, परंतु टोपी, घड़ी और जूते गायब 
थे, जिससे ज़ाहिर होता था कि वह कपड़े बदलकर कहीं गए हैं । 
अचानक उनकी दृष्टि दीवार में लगे हुए 'सेफ़' पर पड़ी । वह 
खुला था । उसे खुला देखकर उनका माथा उनका। बह एक ही 
छुलाँग में उसके पास पहुँचीं। हाथ डालकर देखा, उनके गहनों 
का डडबा मौजूद था। क्षण-मात्र सें उसे बाहर निकालकर 
खोल डाला । जड़ाऊ ज़ेवर प्रकाश सें जगमगाने लगे। वेग से 
स्पंदित हृदय कुछ शांत हुआ। वह एक-एक ज़ेंचर बाहर निकालकर 
देखने त्गीं। सब्र मोजूद थे, लिफ़ दो ग़ायब थे -- एक हीरों का हार 
आर दूसरा कानों की इयरिंग, दोनो बहुसूल्य। वह सेफ़. के 
अदर हू ढने लगीं, किंतु उसमें वे न थे। सेफ़ की भी एक-एक 
चीज़ निकालकर देखी, लेकिन हार और इयरिंग का कहीं पता 
नेथा। ; 

सुबह की सफ़ेदी निकल आई थी। वह कमरे से निकलकर बाहर 
आई । नसीम-सहरी के कोंके उन्हें सास्वना देने की प्रयत्न करने 
लगे । आकर राजा प्रकाशेंद्र का पत्नँग देखा, जो कह रहा था 
कि उस पर उनके पतिदेव स्ाए नहीं। धीरे-धीरे उन्होंने बिछुत्वन 
'डल्लट दी। अपनी चारपाई पर बेठडकर कहने लगीं-- मेरे दो. 
बहुसूल्य आभूषण गायब हैं | इस सेफ़ की चाभी सेर पास रहती 
है, आज नहीं ह | उसी सेफ़ में लगी मिली हे | चुरानेवाले. ने थे' ही. 
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दो ज़ेबर क्यों चुराणु ? बहुमृत्य ज़रूर थे, लेकिन ये हमारे वंश के 
आशूयण थे, जिन्हें सिफ्न किसी विशेष अवसर पर हो पहनने का 
झादुश मेरी साख का था। उन दोनो आभूवणों के साथ हमार वंश 
ओर राज्य का काई भेद छिपा था । जब मेरी खास मरने छंगी थीं 
ते उन्होंने सबको हटाकर सुकले कहा था-- देखो, में तम्हें आज 
रझूपगढ़ के राजवंश की मर्ग्रोदा सॉंपती हूँ | इस घरोहर को सुरक्षित 
रखना । जब तक ये दा आशुवण रहेंगे, तब तक तुम्हार॑ ऊपर कोड 
आपत्ति नहीं आएगी । इन्हें कमी अपने से जुदा नहीं करता । मेरी 
सास भी सुझे अपने अंतिम समय में दकर मरी थीं, आर आज में 
तुम्हें सपकर मरती हूँ। वे शब्द मु ज्यों-केल्यों याद हैं। अगर 
यह किसी चोर का काम होता, तो वह दूसरे आभूषण क्यों छोड़ 
जाता ? यह किसी घर के मनुष्य का काम हैं, जो यह ज़ाहिर नहीं 
होने दुना चाहता कि आभूषण चोरी गए हैं। मैं इन्हें इसी डर से 
बिलकुल नहीं पहनती थी | अपने जीवन में केवल उस दिन पहने 
थे, जब इस घर से आई थी, और गृह-प्रवेश का उत्पव हुआ था | 
इनके वियय में सिव्रा उनके और काई नहीं जानता। अगर रासा 
को दाष द्‌ , तो यह अन्याय हागा। वह इनक चियय मे ऋुछ 
जानती भी नहीं | इसके अलावा इस सेफ़ का सेंद ता मेरे ओर 
उनके सिवा कोई तीसरा! व्यक्ति नहीं जावतां। किसी का स्वष्त से 
भी यह ख्याल तक नहीं हो सकता कि यहाँ. कोई सेफ़ है । उसका 
हार ही इतना गुप्त हे । इसका बनानेवाल्ा भी मर गया है, और 
वह यहाँ का नहीं, मेरे मायके बंगाल का है । अगर स्ान लो 
किसी को इस सेफ़ के खोलने ओर बंद करने का भेद मालूम हो 
. गया था, तो वह सिफ़ वें ही दों आभूषण क्‍यों लेगा ? लेने के 
लिये दूसरे भी बहुत थे, जिनका मूल्य दोनों से ज़रूर ज़्याद्वा 
होगा । तब फिर यह किसका कास है? क्‍या यह भी उनका 
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कास है ? अगर उन्हें ज़रूरत थी, तो मुझसे क्‍यों न माँगु लिए ? 
सें देने से इनकार क्यों करती ? इस तरह चोरी करके क्‍यों 
लिया ? क्या उन्‍हें नहीं मालूम कि इनमें उनके चंश की मर्यादा 
निहित हे? और ले जाकर क्या किया.? अरे ! यह भी तो. 
हो सकता हे कि आज मेरे सो जाने के बाद कोई चार चोरी 
के लिये आया हो, और चोरी कर रहा हो, तथा उन्होंने 
उसे पकड़ने का प्रयत्न किया हो, लेकिन वह भाग निकला हो, 
ओर उसी का पीछा करते-करते वह कहीं ठहर गए हों ? हाँ, यह सी 
संभव है |”! 

यह विचार आते ही रानी मायावती के नेत्रों की विषाद-कालिमा 
कुछ कम हुई, ओर छात्री का बोक हलका हुआ । उन्होंने अपने 
चारो ओर देखा | उस दृष्टि सें कितना हल्कापन था ! 

नीचे कुछ खड़खड़ाहट हुईं, और दूसरे ही क्षण राजा प्रकार्शेनर 
भयभीत्त दृष्टि से कमरे में प्रविष्ट हुए | रानी मायावती को देखकर 
उनका चेहरा सफ़ेद हो गया, और पेर डगमगाने ज्गे | उनके बाल 
बिखरे हुए थ्रे, आँखें जाल थीं, शराब की गंध मुँह से निकल रही 
थी | ओछ सूखे हुए थे, ओर मुख श्री-हीन था। रानी मायावती 
उनका यह विचित्र हाल देखकर सहम गई। वह अवाक्‌ दृष्टि से 
उनकी ओर देखने लगीं । 
राजा प्रकाशेंद्र ने लडखडाती ज़बान में कहा-- क्या तुम जाग 
गई ९! | 

प्रश्न की विचित्रता ने रानी मायावती को चौंका दिया। उन्होंने 
कुछ तीआण सुवर में उत्तर दिया--“हाँ, आपकी दवा कल कुछ थोड़ी 
मात्रा में मिली, जिससे में सूथ सिकलने के पहले-पहले जाग गई। 
क्‍यों, इससे तो आपको कप्ट ज़खूर हुआ होगा ?” 

राजा प्रकाशेंद्र का हृदय बड़े चेग से काँप रहा था। रक्त की 
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धारा बड़ी तेज्ञी से मुख की ओर दोइकर उनका पर्दा-फ़ाश कर 
ही थी । उन्होंने भय-विहल दृष्टि से देखते हुए कहा-- तुम क्षत्रा 
है रही हो, में नहों ससका /” 

शती सायावतती का संदेश उत्तरोत्तर इृढ़ता सें परिणत हो रहा था, 
उन्होंने ब्यंग्य-पू्ण स्वर सें कहा-- “आपका ही खेल, ओर आपकी 
समझ में नहीं आता ? ताज्जुब है! मे इससे अधिक क्या समता 
सकती हूँ 
' राजा प्रकाशेंद्व की नसों में उत्तेजना पेदा होकर क्रोध उत्पन्न कर 
रही थी । उन्होंने कुछ तीत्र स्व॒र में कहा--“'तुम क्या बकती हो ? 
मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ।” 

यह कहकर बह बाहर जाने ल्गे। क्रोध को देखकर छिपा हुआ 
क्रोध उमड़ पड़ता हे । रानी मायावती ने सवेग आगे बढ़कर, 
उन्हें पकड़कर कहा--' सुनना नहीं चाहते, इसके क्या माने 
आपको सुनना होगा । आपके कपट ओर चोरी का सारा हाल मुझे 
_ मालूम हो गया हे। यह आपको सालूम रहना चाहिए कि मैं गुलाम 
हिंदू-धर की. औरत नहीं हूँ, जो आपका यह अत्याचार सहन कर 
सकूँ ।! । । | 
चसोरी-शब्द का उच्चारण करते ही राजा प्रकाशेंद की दृष्टि सीजे 
उस सेफ़ पर. जाकर रुक गई, जहाँ रातों मायावती के आमषण 
रहते थे | सेफ बंद था | उनका कलेजा ज़ोर से घइकने लगा । 

रानी मायावती सक्रोध कहने लगीं--“आप चोरी सी करने 
लगे | अगर आप मेरे दूसरे जेवर ले गए होते, तो में कुछ न कहती, 
लेकिन आप वे ज़ेवर कैसे ले गए, जो हमारे वंश की मर्यादा हैं, 
जिल्‍्हें अम्साजी झुफे अपने आख़ीर वक़्त में दे गई थीं, ओर कह 
गई थीं कि इन्हें जिन दिन अपने से जुदा किया, उसी दिन विपत्तियों 
की शिकार होओगी । बोलिए; वे ज़ेवर आप कहाँ ले गए १” 
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राजा प्रकाश्शेद्र ने दृढ़ कंठ से कहा--“अपने ज़ेबरों के बारे में 
लुम जानों, मैं क्या जानू ? और, तुम्हें मुझे चोर बनाते हुए शर्म 
नहीं आती ! अगर सामन लो; में ही ज़ेचर ले गया, तो में अपने 
ज़ेचर ले गया हूँ, तुम्दारे ब्राप के नहीं। मुझे थह अधिकार हे कि 
मैं अपना साल किसी को भी दे दूँ ।? 

रानी साय्ावती ने जोश से आकर कहा-- क्या ? तुम सालह्िक 
हो ? तुम राज्य के भले ही सातल्तिक हो, ' लेकिन राजवंश की मर्यादा 
की मालकिन मैं हूँ । वे ज़ेबर मेरे बाप के न थे, बल्कि मेरी सासजी 
के थे । और, वे तुम्हारी संपत्ति नहीं, बल्कि तुम्हार उत्तराखिकारी की 
संपत्ति हैं । तम्हें केबल व्यवहार कंरने का अधिकार है, किसी रंडी- 
मुंडी को देने का नहीं । वम कुछ भी करो, मैं उसमें बाधा नहीं 
डालू गी, लेकिन तुम्हें वे दोनो आभूषण वापस करने पड़ेंगे, लाने 
पड़ेंगे |! 

राज़ा प्रकाशेंद्र ने ज्वल्तित कंठ से कहा--“अगर न लाऊँ, तो ??” 

राजी मायावती ने ज़ोर से कह्ा--'न ल्ाऊँ के क्या माने, तुम्हें 
लाना पड़ेगा, हुक्मन लाना पड़ेगा ।! 

शा प्रकाशेंद्र ज़ोर से हँस पड़े । उनके कंठ की कर्कशत्ता ने रानी 
साथावती को चौंका दिया । 

राजा प्रकाशेंद्र ने जाते हुए कहा--में औरतों की ग़ल्ना्षी नहीं 
करता । में कहता हूँ कि में क्रिसी को दे आया हूँ । अगर तम्हारी 
हिम्मत हो, तो वापस मेगवा लेना ।! 

यह कहकर वह बाहर हो गए । असहाय रमणी देखती रही । 


(१९५ ) 


“किम भाग्यवान्‌ की चिता सें लब॒लीन हो, बहन !” मनोरसा ने 
हँसते हुए कुछुमल्ञता से कहा । ह 
कुसुमलता अपने कमरे में बेदी किसी उल्लकी हुई गुध्थी को 
सुल्काने का प्रयत्न कर रही थी। मनोरमा की आवाज़ ने उसे चोंका 
दिया । उसने डठकर स्वागत करते हुए कहा--- साग्यवान की चिंता 
में लबलीन ! यह तो तुम्हारे ही हिस्ले में आया है। हाँ, चिता 
अवश्य मेरे ही पीछे हाथ धोकर पढ़ी है ।” का 
मनोरमा ने सम्रेम उसके गले में हाथ डालकर,कहा-- लिक्रिन 
तुम भी तो शीघ्र ही सिंगल से डबल होनेवाली हो । 
कुसुमलता ने मुस्किराकर कहा---“नहीं, यह आशा नहीं है। 
मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अपना पुनर्विबाह नहीं करूँगी । 
मनोर्सा ने चकित कंठ से कहा--“क्यों, क्या हुआ ! यह 
विचार क्‍यों १?! ह 
कुसुमल्ञता ने. गंभीर होकर कहा--- यह इसलिये कि विवाहित 
जीवल से अकेला जीवन श्रच्छ। है । अकेले जीवन सें केबल अपनी 
ही चिंता होती हे, दूसरे की नहीं । * 
मनोश्मा ने कुसुमलता का कपोल चूमकर कहा--“अगर कहीं 
डॉक्टर साहब ने यह सुन दिया, तो वह कल ही संन्यासी हो 
जायेगे !” 
कुसुमल्ता ने झुस्किराकर कहा--' हो जायें, मेरी बला से !” . 
मनोरमा ने कुरसी पर बैठते हुए कहा--इसका .जवाब तो में 
' कुछ दिन बाद दूँगी । सचसुच बहन, तुस्दारे सन की थाह नहीं 
मिलती । तुम बड़ी गहरी हो ।” 


रण विजय 


कुसुमलता ने हँसकर कहा-- क्यों, क्यों ? में गहरी 
क्यों हूं १! 

मनोरमाः ने उत्तर दिया-- तुम्हारी बातें हमेशा पोलिटिकल होती 
हैं । कहती कुछु हो, करती कुछ, और बतलाती कुछ हो। इन 
ततीन-चार महीनों में तुममें ज़्मीन-आसमान का फ़क्क आ गया है | 
में कभी-कभी यह सोचती हैँ कि शायद मेरी प्यारी सखी बदक्ष तो 
नहीं गई । 

' कछुसुमलता ने उठकर एक गिलास सुराही से भरते हुए कहा--- 
“मैं भी यही देखती हूँ, मेरी प्यारी सखी मनोश्मा भी तो पहली-जेसी 
नहीं रही | इन तीन-चार महीनों में उसमें भरी फ़र्के आ गया है। 
और, पोजिटिकल: मैं नहीं, तुम हुईं हो ।” 

सनोरमा ने चकित होकर कहा---'मैं ! पोलिटिकल ! यह तो तुम 
ताज्जुब में डाज़्ती हो । अगर मुझमें कोई तबदीली हुई है, तो 
डसका कारण भी है, क्योंकि मुझे तो अपने लिया किसी दूसरे 
की भी परवा करनी पड़ती है ।'” 

कुसुमलता ने पानी पीते हुए कहा--“ तभी तो कहती हूँ ॥7? 

सनारमा ने हसकर कहा--“अब मालूम हुआ !”? । 

कुसुमलता ने करसी पर बेठते हुए कहा--“हाँ, 'इसीलिये तो मैं 
विचाह नहीं करना चाहती । मुझे डर है, कहीं में भी अपत्ती सखी 
'की तरह न हो जाऊँ कि अपने बचपन के साथियों को भूज्ञ जाके [? 

मनोरमा ने ज़ोर से हखकर कद्ा--“अच्छा, यह बात है !” 

कुसुमज्ञता ने हसने में संयोग देते हुए कहा--“हाँ, यही बात 
है | पहले तो मेरी सखी को बिना मुझसे मित्ते चेन नहीं पड़ता था, , 
ओर अब हफ़्तों दर्शन तक नहीं होते, मिलने ओर बात करने की 
कौन कहे । में भी डरती हुईं आने की हिस्मत नहीं करती, क्योंकि प्षेरे. 

आने से दो आदमियों के सुख में बाधा पड़ती हे ।” ह 


विज्ञय ४१६ 


मसनोरसा ने सलज्ञ, कैंट से कहर--कहती तो हूँ कि तुम बड़ी 
गहरी हो । इतनी बात कहने के लिये कितनी बड़ी भूमिका बाँधी !! 

कुसुमलतता ने सप्रेम मनोरमा के गले में हाथ डालकर कहा--- 
“तो क्या में फूड कहती हूँ !? 

मनोरमा ने अपने नेन्न नत करते हुए कद्ा--“सखी, अब तुम्हे 
शिकायत का मौका नहीं मिलेगा । व्रह शीघ्र ही जानेवाले हैं |” 

कुसुमलता ने चौंककर कहा-- क्या, मिस्टर वर्मा जानेवाले हैं. १” 

सनोरमा ने धीसे स्वर में उत्तर दिया--' हाँ, वह क्रिसी तरह नहीं 
मानते । कहते हैं, ससुराल सें बहुत दिन झहरना अच्छा नहीं होता । 
बह अगले घृहस्पतिवार को इलाहाबाद जायेंगे, ओर फिर २१ अगस्त 
को इंगलेंड के लिये रवाना हो जायेगे उन्होंन यह प्रोग्राम निश्चित 
क्रिया है ।!' । 

कुसुमल्ता ने धड़कते हुए हृदय से कहा-.. इतनी जददी ! में 
उन्हें क्रिसी प्रकार नहीं जाने दूँगी । अ्रभी उन्हें आए हुए ही' 
कितने दिन ! ससुराल सें रहना क्या कोई गाली है या पाप १” 

, सनोरमा का हृदय अप कई दिनों से रो रहए था। जब से 
श्जेद्रअ्साद ने अपने प्रोग्राम की सूचना दी, तब से उसका सारा 
खुख काफ़र हो गया था। 

उसने आहत कंठ से कहा--“ वही जानें ! हमारी अम्मा तो उन्हें 
अपनी कोख का बेटा जानती हैं, जितना झुभे प्यार नहीं करतीं, 
उतना उन्हें चाहती हैं, ओर पापा, वह भी मुझसे अधिक उन्हें 
मानते हैं । लेकिन वह कुछ नहीं माचते, ओर बार-बार यही कहते हैं 
कि ससुराज्ष में बहुत दिन रहना नहीं अच्छा | अब तुम कहो, तो 
शायद मानें ।” कहते-ऋद्ते मनोरसा की आँखों में आँसू भर आए । 

कुछुमलता ने सम्रेम उन्हें पोछते हुए कहा--/तुम क्‍यों घबराती 
हो, में किली त्तरह उन्हें नहीं जाने दूँगी ।” 


२२७० विजय 


आश्वासन छिपी हुई बेदना को खोल देता है। मनोश्मा बालिका 
की भाँति कुसुमलता से ल्िपटकर रोने लगी । 

मनोरमा ने रोते-रोते कहा--“बहन, मैं नहीं जानती, क्यों मुझे 
इतना दुःख होता हे, जब वह जाने का नाम लेते हैं। में सत्य 
कहती हैँ, मुझे पुसा मालूम होता हे कि इस बार बिछुड़मे पर फिर 
मिल्षन नहीं होगा । न-मालूस केसी आशंका से सेरा मन काँपता 
रहता है । ऐसाः मालूम होता है कि कोई भयंकर छाया सेरे इस 
सुख-सोभाग्य को सदा के लिये कल्लुषित कर अपनी काल़िमा में मेरा 
जीवन डुबो देगी । में उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती, और 
वह निष्ठर मुझे जलने में ही आनंद अनुभव करते हैं |? 

कुसुमलता के मन की हँष्या मनोरमा के आँसुओों में डूब गई । 
उसके हृदय में पीड़ा होने लगी। वह प्रेम के साथ उसकी पीठ पर 
हाथ फेरने लगी । 
'. मनोश्मा कहने लगीं--- अभी उस. दिन तुम्हारे साथ सिनेमा से 
लौटी, तो उन्होंने कहा कि 'मन्नी, में अब जाऊँगा।! मैंने पहले 
समझा कि बगीर उनसे पूछे चली गई, इसीलिये वह ग़स्सा हो गए 
हैं। बहुत ॒ तरह से उन्हें मनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह 
गुस्सा नहीं हुए, बल्कि सचमुच जाना चाहते हैं, क्योंकि ससुराल 
सें बहुत . दिन रहना अच्छा नहीं होता, क्षोग बदनाम करते हैं । 
लोक-लाज का भय उन्हें बहुत है, इसलिये वह जगना चाहते हैं । 
मैं जब मना-मनाकर हार गई, तब तुम्हारी शरण आई हूँ। उन्हें 
किसी तरह रक्‍खो । उनके बिना मेरा जीवन मुझे भार मालूम 
होता है ।” हर 

मनोरमा' की रोते-रोते हिचकियाँ बँध गईं । 

सुभलता ने आश्वासित शब्दों में कहा--“मन्नी, तम हखी मत्त 

होओ | मैं मिस्टर वर्मा को किसी तरह न जाने देगी ।?” 


विजय स्स्पृ 


लनोरमा ने कुसुमज्ता की ओर देखा--उसकी दृष्टि में कृतज्ञता 
का प्रकाश था । । 

इसे! समय कमरे का दश्वाज्ा खुला, ओर मिस टेवीलियन ने 
हक्षते हुए प्रवेश किया । मनोरमा ने अपने नेन्र तुरंत पोछू डाले, 
क्रितु मिस ट्रैवीलियन ने देख लिया, और उस कमरे के वातावरण 
से उन्हें मालूम ही गया कि कोई कप्टमथ समस्या उल्लकी हुड्टे थी। 
डनकी हँसी तुरंत अंतर्हिंत हो गई | 

उन्होंने क्षमा-याचना करते हुए कहा--'म न जानती थी कि 
आप लोग किसी गुप्त, किंठु हुःखद विवेचना में मशगल थीं। मैं 
अनधिकार प्रवेश की माफ़ी चाहती हैँ, लेकिन में हर तरह से आप 
लोगों की सहायग्रता के लिये तेयार हूँ, अगर मेरी सहायता की 
आवश्यकता हो । आगर कोई गुप्त बात न हो, तो मैं मी दुःख में 
हाथ बटाने के लिये तेथार हूँ ।”” 

मनोश्मा की हालत उत्तर देने लायक न थी। कुसुमलता ने. 
हँसकर कहा ---घन्यवाद ! आपसे ऐसी ही आशा है। लेकिन हम लोग 
कोई गुप्त बात नहीं कर रही थीं। आइए, तशरीफ़ रखिएं। मनोरमा 
की आँख में मेरी उंगली लग गई, जिससे उसकी आँखों में आँसू आ 
गए-। ओर कोई ख़ास बात नहीं हे । 

कुपुमलता का बहाना इतना भद्दा था, जिपसे मिस्त ट्रेबीलियन 
का संदेह सम्यता सें परिणत हो गया कि कोई ख़ास अरुचिकर विषय 
पर दोनों सखियों की बातें हो रही थीं, किंतु यद् देखकर कि दोनों 
वह भेद उससे गुप्त रखना चाहती हैं, वह चुप रहीं। मनोश्सा 
चुपचाप अपने हृदय कर आवबेग शांत करने खगी। । 

मिस ट्रैवीलियन ने एक कुरसी पर बेठते हुए कहा--“आपकने 
अपनी डँगली केसे इनकी आँखों में लगा दी। क्या अआँख-मिचौनी 
खेल रही थीं (7? 


न्श्र्‌ ब्रिजस 


यह कहकर मिप्त टवीलियन ज़ोर से हँस पड़ीं । उनकी भधुर हँसी 

मनोरमा का विद्व॒प करने लगी। 
 कुसुमलता ने हँसकर कहा--- क्या हँस ज्लोगों की उम्र आँख- 

मिचोनी खेलने की नहीं रही ??” ह 

फिर विषय बदलते हुए कहा--+ आपकी संस्था का क्या हाल- 
चाल है ?!' 

मभिप् ट्रवीज्ियन ने उत्तर दिया--'हाल अच्छे ही हैं, आप लोग 
मेंबर क्यों नहीं बनतीं ? रूपयढ़ की रानी साहबा ने यह निश्चय 
किया है. कि हमारी संस्था की शाखाएँ द्विदुस्थान के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
नगरों में खोली जाये, शोर भारत की नारियों का एक सम्मेलन 
किया जाय । ज़र्च के लिये उन्होंने अपने पास से दस हजार की रक़स 
देने का बादा किया है। में इप समय उसी संबंध में आपके पास 
आई हूँ | आशा है, आप हमारे इस उद्योग में शरीक होकर हमारा 
प्रयत्न सफल करेंगी |” 

कुछुमल्ता ने सुस्किराकर उत्तर दिया-- फ़रमाइए, आप हम 
लोगों से केसी मदद चाहती हैं ? हम लोग आपकी सेवा के लिये 
तैयार हैं ।” | 

पझिप्त ट्रैवीक्षियन से कुछ गंभीर होकर कहा--“किसी श्री सावे- 
जनिक संस्था में रुपयों की बड़ी ज़रूरत रहती है। में भी वही 
मदद पाने की उम्मेद करके आई हूँ । आप दोनो अमीर घरानों की 
हैं, बहुत आसानी से हमारी सहायता कर सकती हैं |” 

कुछुमलता ने उत्सुकता से कहा--कित्तनी सहायता की आप 
आशा रखती हैं ??' 

मिस ट्रैवीलियन ने उत्तर दिया--“कस-से-कम्म आप दोनों 
सख्ियाँ ९००) तो हमें प्रदान करेगी। इससे क्रम क्‍या कहा 
जाये ।! | 
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कुछुमलता ने मनोरमा की ओर देखा, ओर सनोरसा ने कुंसुम- 
खता की ओर । . 

कुसुमल्नता ने दृष्टि नत कर कहा--“यह तो आप जानती हैं कि 
हम लोग अपने घर की स्वतंत्र नहीं है, ओर न हम लोगों को इतना 
ख़च ही सिल्यता है ।?” , 

मिल ट्वीजियन ने हंसकर कहा--- यह तो ठीक है, लेकिल यह 
रक़म तो आप दोनों से शामित्र माँगी गई है । म्ुके तो डसम्मेद थी 
कि आप लोग अकेले ही इतनी थोड़ी रक़स दें सकेगी |? | 

कुसुम लता ने घीमे स्वर में कहा-- “मुझे आपकी संस्था से पूर्ण 
सहानुभूति है, लेकिन श्रापको हसारी हालत तो अच्छी तरह मालूम 
है। हम ज्ोग सिफ्र १०१) दे सकती हैं, उसके लिये भी हमें अपने 
वालिदेन से कहना पड़ेगा |” 

मिस ट्रैवीलियल मानों श्राकाश से गिर पढ़ीं। उन्होंने विस्फारित 
नेत्रों से कह -- १०१), सिफ़ १०१)। यह तो आप ग़ज़ब कर 
रही हैं, ओर फिर कहती हैं.कि यह भी रक्तम अपने वालिदेन से 
साँगेंगी । में तो उम्सेद करती थी कि जस्टिस साहब ओर बेरिस्टर 
साइच से अलग-अलग रक़॒स- मिलेगी | खैर, अगर आप १०१) 
देना चाहती हैं, तो वही लूगी, ज्यादा दबा में उचित नहीं 
समझती । हाँ, इतना. अनुरोध ज़रूर हे कि यह रक़्स अपने पास 
से दें । जस्टिल साहब और बरिस्टर साहब से में अल्लग वसूल 
करू गी ।? “ ह 

कुसुमल्ता ने अपनी चेकबुक निकालकर १०१] की चेक सिस 
ड्रैचीलियन के नाम काट दी । 

मिस ट्रैवीलियन ने धन्यवाद. देकर उसे अपनी श्रेत्वी में रख 
लिया, और कहा--- मैं संस्था की तरफ़ से आप लोगों को धन्यवाद 

' द्वुती हूँ, और आज से आप लोगों का नाम इंडो-योरपियन वीमेंस- 
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एसोसिएशन की संरक्षिकाओं में लिखा . दूं गी। हमारे यहाँ का यह 
नियम है कि जो संरक्षिकाएँ होती हैं, उन्हें १०१) चंदा सालाना 
देना पड़ता है |” 

कुसुमल्ञता ने भेद-भरी ' दृष्टि से सनोरमा की ओर देखा, ओर 
फिर कहा--“ धन्यवाद, किंतु अगर आप हमें अपनी संस्था की 
सदस्य बनाना चाहती हैं, तो हम छोर साधारण सदस्य ही बनना 
उचित समझती हैं | संरक्तिकाएँ तो रानी-महारानी ही हो सकती हैं।”” 

मिस ट्रेबीलियन ने हलकर कहा--'ख़िर, यह आपकी मरज्ी। 
कल चपरासी के हाथ में प्रवेश-पत्र भेजू गी, आप भरकर भेज 
दीजिएगा, और क़ायदें की काररबाई हो जायगी। मैंने आपका 
बहुसूल्य समय नष्ट किया, क्षमा. चाहती हूँ | मुझे: अफ़सोस है कि 
मेरे असमय आने से आप लोगों को कष्ट ओर असुविधा, दोनो 
'हुईं। विशेषकर मैं मिसेज़ वर्सा से माफ़ी चाहती हूँ ।” यह कहकर 
उन्‍होंने एक सेद-मरी दृष्टि से सनोरमा की ओर देखा । 

मनोरसा ने एक मसुस्किराहट के साथ उत्तर दिया--श्राप अन्याय 
करती हैं। कुसुम बोल रही थीं, इसलिये बीच में बोलना. मैंने 
उचित नहीं समभझा। आइए, बेठिए, अभी आप कहाँ जाती हैं ? 
कुछ जल-पाप तो कर लें ।? ॥ 

मिस ट्रेचीलियन ने उठते हुए कहा--- नहीं, अब कष्ट करने की 
ज़रूरत नहीं । में अब .जाऊ गी । मुझे चंदा इकट्ठा करना है। अभी 
तो झुभे दुख हज़ार रुपया इकट्ठा करना है |”? 

यह कहकर वह कमरे से बाहर हो गई । 
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तीसरे पहर का समय था। भगवान्‌ अंशुमाली की तीत्नता धीरे- 
घीरे शीतलता में परिणत होने लगी थी। घन्निकों की नींद-समाप्ति 
होने की सूचना थी। बाबू राजेंद्रमसाद सोकर उठे ही थे, और 
आराम-कुरसी पर लेटे हुए उस दिन का समाचार-पत्र पढ़ रहे थे कि 
कुसुमलता ने हाथ में रैकेट लिए हुए प्रवेश किया । पद-ध्वनि सुनकर 
राजेंद्रमलाद ने घूमकर देखा, और कुसुमलता का वह मोहन रूप 
अनिमेष दृष्टि से देखने लगे । 

कुछुमलता उस दिन भुवन-मोहन रूप से सज्ित होकर राजेंद्रप्रसाद 
पर विजय पाने आई थी । उन्हें अपनी ओर इस प्रकार निनिभेष 
इृष्टि से देखते हुए उसके छुंद॒य की कली खिल गई । उसका परिश्रम 
सफल हुआ । विजय को पहली रख-सेरी सेनिकों के हृदय को 
जितना प्रफुल्लित करती है, उतना दूसरी या तीसरी नहीं । रमणी 
को उसी समय चरम सीमा की भसन्ञता प्राप्त होती है, जब उसे 
यह बिदित होता है कि उसने किसी के हृदय पर विजय प्राप्त कर 
ली हे। 

कुसुमल्ञता ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा-- “नमस्ते । कहि 
आपके मिज़श्ज तो ख़श हैं १” 

राजेंद्रप्साद की तंद्रा हूटी। उन्होंने चॉककर कहा--“कषमा 
कीजिएंगा, में समफा 

कुसुसलता दे वाक्य पूरा करते हुए तुरंत ही बीच में कहा-« ' 
“आप समके कि आपके हृदय की रानी मन्नी है ।” 

यह कहकर वह एक हृदय-भेदी कटाक्ष कर म्ुस्किरा दी। कामदेव 

का मोहन शर वल्ल॑तोत्सव के निर्माण में संलग्न हो गया। 
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राजेंद्रप्रसाद शर्मा गए । उन्होंने लज्जित कंठ से कहा--“आप 
भी ग़ज़ब करती हैं | साधारण बात... 

कुसुमल्तता ने तुरंत ही फिर कहा--“अच्छा, में अपराधिनी 
हूँ, क्षमा कीजिए । मैंने आपके आराम में बिध्त डाला, जाती हूँ ।”! 

यह कहकर वह जाने लगी। राजेंद्प्रसाद ने उठकर कहा--- 
“उहरिए, झहरिए, आप कहाँ जाती हैं । बेशक अपराध सेश है, जो 
मैंने आपको बैठने के लिये भी न-कहा, माफ़ी बहिशए, और तशरीक़ . 
लाइए !?! 

कसुमलता दरवाज़े पर, ख़स की टट्टियों के पास, जाकर खड़ी हो 
गहे, और झुँह फिराकर वंकिस कटाक्ष से देखने लगी । 
, राजेंद्रप्रसाद ने अनुनय-पूर्ण स्वर मैं कहा--“क्या आप चली ही. 
जायेगी ९? 

कुसुमल्ता ने मुस्किराकर उत्तर दिया--“अगर चल्ली जाऊँ, 
तो?” 

राज़ेंद्रप्रसाद ने सुस्किराकर कहा-- “अगर आप चल्नी जायेगी, 
तो मैं आपकी शिकायत करूंगा, और तब आपकी, अच्छी तरह 
ख़बर की जायगी ।?! 

कुसुमल्ता ने सुस्क्रान-सहित कहा--“करिससे शिकायत करेंगे, 
मज्नी से | वाह ख़ब, मुक्ला की दोड मसजिद तक ! लेकिन क्‍या 
यह भी आपको मालूम है कि मन्‍नी ने आपके विरुद्ध श्रसहयोग 
किया है ?!? 

राजेंद्रपलाद ने हेसकर कहा---आपने तो अस्हयोग नहीं किया | 
आप तो आकर तशरीफ़ रखें ।?? 

कंसुमलता ने वापस लजौटकर, एक कुरसी पर बेंठते हुए कहा--- 
“फ़रमाइए, क्‍या कहते हैं ??? 

राजेंद्रम्ताद ने आराम-करसी पर बेठकर कहा-- सत्य ही 
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डॉव्टर आनंदीगप्रसादु का भाग्य सराहनीय है, भिन्‍हें आप-जंसी 
_र्मणी-रत्र मिलेंगी । 
कुसुमलता के सुख पर लालिमा बोइने लगी । किंतु प्रसक्षता के 
बजाय वह कुछ ख्िन्न हो गई । जिस प्रकार असमय सेरवी की रागिनी 
. कल्लाकार के हृदय सें खिन्नतत उत्पन्न करती है, उसी तरह की 
'खिन्नता कुसुमलता के हृदय में उत्पन्न हो गडे। 
कुसुमल्तता ने मस्तक नत कर कहा---“उलके माग्य की आलोचना 
सुनाने के द्विये ही क्या आप मुझे बुला रहे थे ?” हा 
राजद्रप्रसाद ने सुस्किराकर कहा-- नहीं, आपको बधाई देने के 
लिये। जिम्न पिन मुझे! बाबूज़ी से मालूम हुआ कि आपके विधाह 
की बाच तय हो गह, उस दिन से मुझे असीम आनंद है ।”' 
कुसुमलता ने व्यंग्य-पूर्ण स्वर में कहा--“सुके यह न मालूस 
था कि आप इतने उत्सुक हैं, वर्ता हाज़िर होकर स्वयं बधाई ले 
जाती ।” 
राजेंद्रपलाद ने शरमाएं हुए कंड से कहा--यह ज़रूर गलती 
हुई कि मैं हाज़िर नहीं हुआ, चह भी महज़ आलस्य से | लखनऊ 
की आबोहंबा में काहिली, ऐशोआराम का पूरी तरह अपर हैं 
जिनसे इन दो महीनों में में भी बिलकुज़् बेपरवा और मसुरुत हो गया 
हूँ। सत्य ही उतना मेरा क़ सूर नहीं, जितना आपके शहर का। 
कुपुमलता ने व्यंग्य-पूण स्वर में कहा--बिशक, प्रयणा तो 
स्फूर्ति के लिये मशहूर ही है, ओर शायद इसीलिये आप लखनऊ 
छोड़कर इतनी जल्दी भागना चाहते हैं !” 
'श्जेंद्रप्रलाद ने हँसकरे उत्तर दिया--आप ऐसा ही समझिए, 
आपको अख़ितयार हे ।”” ि 
कुसुमलता ने गंभीर होकर कहा---मैं क्या समझे, आपका ही 
यह कथन है । यह भी सुनने में आ्रया है कि लखनऊ में जादू- 
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टोनावाले आए हैं, जो इस शहर में आए हुए मेहमानों को टोना 
लगाते हैं । मुमकिन है, यह दूसरी चजह आपके जाने की हो ।”” 

राजेंद्रप्रलाद ने मुस्किराकर कहा--'जादूगर तो नहीं, लेकिन 
जादूगरनी बहुत हैं, जो अपने नमोह-जाब में अभागे पथिकों को 
लुभाकर उनका देश श्रुक्ला देती हैं ।”? ! 

कुसुमल्नता ने एुक चंकिम कटाकज्ष-सहित कहा--“ऐसी कौन 
भाग्यवान्‌ है ? क्या में सुन॒ सकती हूँ ?? 

_शाजेंद््रसाद ने उत्तर दिया--“मिसाल के लिये आप ही हैं” 

कुसुमल्ता ने ज्ोर से हँघकर कहा --“घन्यवाद । ख़ेर, मुझे 
आज मालूम हुआ क्रि मैं जादूगरनी भी हूँ। लेकिन सुके आपके 
कथन में सत्यता बिलकुल नहीं मालूम पड़ती । अगर मैं जादूगरनी 
होती, तो क्‍या आप हफ़्तों तक मेरी ख़बर भी नहीं लेते । जादूगरनी 
कोई दूसरी ही भाग्यव॒ती है, जिसके मोह-जाल में आप इस तरह 
उल्लफे हैं कि इस जन्म में निकल ही नहीं सकते ।”” 

राजेंद्रप्साद ने मुस्किराकर कहा--“वह मोह-जाल तो है ही 
इसके अज्ञावा दूसरे भी तो हैं, उनसे दूर रहना कल्याणकारी 
है ।” 

कुसुमलता ने एक अंतर्भेदी दृष्टि ले देखते हुए कहा---“आपको 
असद्दाय, निरबेल, निरीह नारी-जाति से इतना भथ मालूम होता है ! 
हम लोग तो अबला, कहलाती हैं, फिर आपको क्‍या भय है 
आप तो सबल पुरुष हैं ।” । 

राजेद्रप्रसाद ने अपनी दृष्टि नत कर उत्तर दिया--“नारी-जाति 
की निर्वल्ञता में ही तो शक्ति भरी हुईं है। यह वह शक्ति है, जो. 
सबल पुरुष को अपना ग़लास बनाए हुए है । दूसरी ग़ल्लासी से 
तो कभ्षी-न-कभी' छुटकारा हो सकता है, परंतु इस ग़ल्ामी से 
पुरुष-जाति आमरण मुक्त नहीं हो सकती ।? 


विजय म्२६ 


कुसुमल्नता ने दूसरा मोहन कटाक्ष निज्लेप कर कहा-- तो क्या 
आप भी अपने को गुलाम समभते हैं ?” 

राजेंद्रप्साद ने उत्त दिया-+दिसरे ग़लाम के खरीदने में 
रूपयों की ज़रूरत हो सकती हैं, परंतु में तो बिना मूल्य का 
वल्लाम हू |”! 

कुछुमल्नता ने अ्रकुंचित कर कहा-- यह तो आप नहीं कह 
सकते । छोटे बाबूजी ने आपको ख़रीदने में पंद्रह हज़ार नक़द 
दिए थे ।!! 

कुछुमलता बाबू राधारमण को छोटे बाबूजी' के नाम से 
पुकारती थी । यह संकेत दहेज्न की ओर था, जो बाबू राघारमण ने 
राजेंद्रप्रपाद के विवाह में दिया था । 

राजेंद्रअसाद ने लज्ञित होकर कहा--“पंद्रह हज़ार तो सिफ़ 
एक ही की गुलामी के लिये दिए श्रे, दूसरी की ग़ज्ामी के लिये 
नहीं ।”? १. 

कुसुमलता ने मुस्कान-सहित कहा--“ अच्छा, तभी आप दूसरी की 
ग़ल्लामी करने की कीमत. चसूल करने के लिये इलाहाबाद वापस 
जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं । 

कुसुमल्तता और राजें्रम्रसाद, दोनो हंसने लगे । 

राजेंद्रमसाद ने हँसते हुए कहा--अब देखता हूँ कि हार 
मानकर यहीं गुलासी का दस्तावेज़ लिखना पड़ेगा ।” 

कुसुमलता ने तीसरा चंकिस कटाक्ष निक्लेपष कर कहा-इसी' 
में कल्याण है | ज़रख़रीद ग़लाम ख़ुद अपनी क्रीमत दुबारा वसूल 
करने का मुस्तहक़ नहीं है ।” 

राजेंद्रप्साद ने अख़बार उठाते हुए कहा--कितने दिन तक 
यह ग़्‌लामी करनी पड़ेगी १” 

कुसुमल्ञता ने झ्ुस्किराकर कहा--“कितने दिन तक ! यावजीवन। 


रा 
है 
| 
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चूँकि आप अपने मुंह ले अपने को ग़लाम तसलीम कर चुके हैं, इस- 
लिये अब आपका कोई उच्च नहीं चत्ल सकता। आपको हमारें 
इच्छानुसार रहना पड़ेगा । हमारी इच्छा विना आप एक क़दम हधर- 
उधर नहीं जा सकते ।! 
राजेंद्रप्साद ने हेंसकर कहा--“ऐसा कठिन नियंत्रण ! लेकिन 
क्या आपको यह मालूम नहीं, अ्रंगरेज़ी राज्य में ग़ल्लामी-अथा बंद 
हो गई है !” 
सुमल्नता ने उत्तर दिया--“वह गालामी दूसरी है, और यह 
दूसरी । पहली व्यावहारिक है, और यह प्रेम की । प्रेम की ग़लामी 
का अंत न कभी हुआ है, ओर न होगा। हमारी गुल्लामी प्रेम 
की शुल्लाभी है । हम लोग प्रेम से गुलाम बनाती हैं, ओर गल्लाम 
को अपने हृदय के उस गुद्य स्थान में छिपाऋर रखती हैं, जहाँ चायु 
स्पश नहीं कर सकती, प्रकाश देख नहीं सकता, और सांसारिक 
शक्तियाँ जान नहीं सकतीं । “जहाँ केंचल आत्मा का श्रावागमन है, 
और मन की पहुँच ।”” 
राजेंद्रपसाद ने इसी के साथ कहा--- अगर में ऐसा भाग्यशात्री 
शुल्ाम हैँ, तो फिर जाने का नाम नहीं लू गा। 
कुसुमलता ने तुरंत ही कहा--“आपको अपने शब्द रखने 
पड़ेंगे । आप कह रहे हैं कि मैं जाने का नाम नहीं लूँगा । बस, हो 
खुका । अब आप हमारी सखी की आज्ञा विना एक क़दम भी 
इधर-डथर जाने का नाप्त नहीं ले सकते। मलुष्य की साख 
ज़बान है ।! ह हे 
राजेंद्रमसाद ने चॉककर कहा---यह क्या आप ग़ज़ब कर रही हैं, 
मज़ाक़-मज़ाक़ में आप मसुके बाँध रही हैं |” 
कुसुमल्तता ने अआकुंचित करके कहा--'मज्ञाक़ ! मैं आपसे 
भज़ाक़ नहीं कर रही थी। में तो आपसे बातें कर रही थी ।” 


विजय श्दृ5 


राजेंद्रप्साद ने अधीर होकर कहा--यह तो आपका अन्याय है, 
जो इस तरह बातों सें उलख्ाकर मुझे मेरे ही शब्दां में बाँध 
रही हैं ।! 
' कुसुमल्ञता ने उत्त दिया--मैंने वे शब्द कहने के लिये आप 
से नहीं कहा था । आपने स्वयं कहा, अब डन्‍्हें निबाहना आपके 
हाथ में है । अगर अपनी साख खोना हो, तो शोक़ से आप जा 
सकते हैं, लेकिन यह याद रखिएु, बिना साख के आदमी की कद | 
नहीं होती ।”! 
शर्जेंद्रम्साद चिता में निमग्न हो गए । - 
कुसुमलता ने उठते हुए कहा--'बल्लिए, आज आपके साथ मैं 
टेनिस खेलना चाहती हूँ, इसीलिये आई हूँ ।” फिर द्वार के पास्त 
ज्ञोर से पुकारकर कहा---''मन्नी, यहाँ आओ ।” 
दूसरे ही क्षण मनोरमा ने प्रवेश किया । 
कुसुमल्नता ने उसे संबोधन कर कहा--  भई, मैंने तो बाज़ी जीत 
ली । उनके मुह से यह क़हला दिया कि वह तुम्हारी आज्ञा विना 
इलाहाबाद जाने की कौन कहे, एक कृदम भी इधर-उधर जाने 
का नास नहीं लेंगे । अब तुम अपनी वस्तु समालों |” 
यह कहकर वह हँसने लगी | 
मनोरमा ने धीमे स्वर सें कुसमलता से कहा--““धन्यवाद ! तुमने 
' केसे इतनी जल्दी इन्हें अपने वश में कर लिया ?”! 
राजेंद्रप्रसाद ने उठकर कहा--“जो तस न कर सकी, वह तुम्हारी 
सखी ने कर लिया । मैं अपने शब्दों में आप ही बँघ गया। ज़ैर, अभी 
न जाऊंगा | तुम्हारी सखी के विवाह की मिठाई खाकर झाऊंगा | 
ठीक ही हुआ, इस बहाने से मिठाई तो खाने को मिलेगी ।” 
मनोरमा ने सुस्किराकर कहा--- अंगूर खट्टे हैं। मिठाई-विाई 
कुछ खाने को नहीं मिल्लेगी, यह कुछ उम्मेद न रखिए्‌ | 
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राजेंद्रस्ताद ने हँसकर कहा--“अच्छा, अब आप भी ज्ञोराबर 
हो गई ।”! 

कुछुमलता ने उत्तर दिया--/पिजड़े में बँघे शेर को कोन नहीं 
कोंचा मारता !?! रा ह 

तीनो की हँसी से कमरा गूँ ज गया । कुसुमलता धीरे-धीरे कमरे 
के बाहर हो गई । 

शाजेंद्रमलाद ने मनोरमा से कहा---“चल्नो, आज टेनिस खेलें । 
कुसुमल्नता निर्मत्रण दे गई हैं । तम भी खेलोगी १” 

मनोरमा ने उत्तर दिया--“आप और कुसुमलता खेलिए, में 
देखूँगी ।”' 

राजेंद्रम्साद रेकेट लेकर कमरे के बाहर हो गए, और पीछे-पीछे 
मनोरमा भी चलत्नी गई । 


( १६ ) 


ज्योत्त्ता की धबल आभा ने राती भायावती को झुर्ध करना 
चाहा, लेकिन वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुई, लज्नित होकर 
मलीन हो गई, ओर उनसे समवेदना प्रकट करने लगी। उन्होंने 
आकाश की ओर देखा--घूल-धूमरित वायु-मेंडल से रज़नीपति 
अपनी सहानुभूति का संदेश दे रहे थे । रानी मायावती की दृष्टि 
डनकी ओर स्थिर हो गई । चंधा हुआ आवेश निकलने के लिये 
व्याकुल होने लगा। आँखें कलेजे का रस निर्चोइकर हृदय में 
चधकती हुई अग्नि को शांत करने के प्रग्मत्त में उन्‍्माद के डत्ता- 
बलेपन-सी उमइने लगीं, लेकिन अभागा मन किसी तरह शांत नहीं 
होता था । वह कहने लगीं--- 

“अविश्वास विश्वास की हत्या की समाप्ति है, सुख का अत है, 
आनंद की इति है, सुहाग का अस्थान है, अभिसान का मरण है 
ओर स्वामिंगधिता की निविड़ काल्षिमा से आश्वत्त श्यामल्ली संध्या 
है, अभागे हृदय का क्रंदन है, वेदना की आह है, करुणा का विज्ञाप 
है, जिसे केवल' भगवान्‌ की दवा का एकमान्न सहारा हे। और, 
फिर पति पर अविश्वास ! प्रलय की भयंकर- पीड़ा का आभास है । 
रमणी की जीवन-नदी का सागर पति है, जिसकी ऊर्मि-मालाः के 
धवल्त फेन की क्रीनी ओट में उल्लास खेलता हे, सुद्दाग नाचता है, 
:. .अमिलाषा रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर पति के विशाल, सुनील वच्च पर 
केलि करती हुई, उस अगाध प्रेमोंडुनिधि की ओर चक्रित, विस्मित 
और सुग्ध दृष्टि से देखती हुई उद्वेलित फेन-राशि के साथ हिंडोला 
भूलती है । उस स्वप्न का नाश प्रेम की समाधि है । 
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“दृबता-जैसा तेजोसय, कात्तिक-जेसा विद्वान, अश्विनीकुमारों- 
जैसा संदर, कामदेव-जसा श्रीमान्‌ , इंद-जेंसा राजसी मेरा स्वामी 
है, परंतु दुचतों में चंद्र कलंकी है, कार्चिकेय में मोर की सवारी का 
दोष हे, अश्विनीकुमारों में केवल वेद्य-विद्या जानने का दोष है, 
कामदेव सें अंग-हीन होने का शाप है, और इंह में सहस्रात्न की पाप 
की छाप है, बसे हो मेरे पतिदेव में विश्वासघाती होने का कल्लंक 
है, जो मेरे लिये ब्श्चिक-दंशन से भी अधिक पीड़ाकारक है ! वह 
विश्वासघाती हैं, सोचकर हृदय में एक हक उठती है, जिसकी 
फूल्कार से मेरी साथ की गौरव-गरिसा काँच के टुकड़ों की भाँति 
हुकड़ें-टुकड़े हो जाती है, जिनमें जलानेवाली लपदें निकलने लगती 

जो मेरी सुहाग की चादर को जल्लाती हैं, और मेरे सौभाग्य को 
राख करने में सन्नह् होती हैं । जिसके विचार-मातन्र से हृदय में मुग 
बिस्मिल्ल की तड़पन से अधिक तड़पन होने लगती हे । 

“घट क्यों अविश्वासी बने ? क्या मुझमें सोंदय नहीं, रूप नहीं, 
प्रेम नहीं ? है, लेकिन उन्हें लुभाने के लिये पर्याप्त नहीं | वह कौन 
है, जिसने सेरे सौभाग्य में आग लगाई है, मेरे सुख-स्वप्त को भंग 
कर दिया है ? मैं रमणी हैँ, नारी हूँ, जिसे अबला : कहते हैं, लेकिन 
मैं प्लेटफ़ास पर खड़े होकर बराबर के अधिकार के लिये स्पीच देती. 

अंतरंग सभाओं सें रेज़्युलेशन पास करती हूँ कि खिर्याँ पुरुषों 
की गल्लाम नहीं हैं; सामाजिक बंधनों के तोइने का बीड़ा उठाया तो 
मैंने ही था। केसे सुख-स्वप्त देखने में में बेसघ थी, और यह केसा 
हगस्थप्त सासने आया, जो सत्य है । में कल्पना के संसार में जिंचर 
रही थी, सोचती थी कि वह कौन दिन होगा, जिस दिन मैं 
अपने देश की स्त्रियों की ग़ल्लामी तोड़कर उनके आशीर्वाद का पात्र 
बनूं गी; लेकिन अब तो कुछ और ही नज़र आता हे । वह स्वप्न 
अब कभी सत्य में परिशत नहीं होगा। सीने में आग लग गई 
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घर के चिराग से । बिलकुल सत्य है। जिस पर सुमे चाज़ था, 
फ़़ू था, अभिमान था, वह नहीं रहा | सत्य असत्य हो गया ; देवता 
पशु हो गया ; राव रंक हो गया । मेरी पूजा की बेदी ऋलुपित हो 
गड, पाप की छाया से अपविन्न हो गई । यह हिंदु-बंबाहिक जीवन की 
पवित्रता का ख़न हे, जो गला फाइकर चिह्ला रहा है, लेकिन मैं 
क्या करूँ, कोई उपाय नहीं । हिंदूससाज सें इस मसर्ज़ का कोई 
इलाज नहीं । ख्ी ओर पुरुष का बंधन यावज्जीवचन रहनेवाला हैं । 
पुरुष फिर भी ख्री को त्याग सकता हे, लेकिन स्त्री क्‍या करे ? क्या वह 
पुरुष को व्याग सकती है ? सामाओिक नियम ऐसा करने की आज्ञा 
नहीं देते । क्या मैं क़ानूनन्‌ अपने पत्ति के अपने निकट 
आने में, अपने शरीर का स्पर्श करने सें बाधा डाल सकती 
हूँ ? नहीं, में ऐसा नहीं कर सकती । पति को मेरे शरीर पर उस 
वक्त, तक अधिकार है, जब तक इसके एक भी अवयव में जान हे । 
दासता का इससे ज्वलंत उदाहरण और कहाँ मिलेगा ! हिंदू-समाज-- 
संसार की अ।दिम समाज, सभ्यता की शिरोमणि समाज, क़ानून की 
प्रथम प्रवर्तक समाज सें इस अपराध का पुरुषों के लिये क्या दंड 
है ? रुत्री तो कलुषित हो सकती है, किंतु क्‍या पुरुष पाप की छाप से 
अंकित होता हुआ भी पवित्र है ? क्‍या यह न्याय है ? यह पक्षपात का 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पश्चिमीय क़ानून में इसका भतिबंध है । 
महात्मा डेसा वास्तव सें ड्ेश्वर का संदेश लेकर डी श्रवतीर्ण हुए श्रे, 
जिन्होंने पुरुष को एक समय में केवल्न पक ही विवाह करने का 
आदेश दिया । इैसाई-घर्म में स्त्री रहते पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर 
“सकते, और स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने 
: कल्लंकी पति से बंधन-विच्छेद कर लें । परंतु हमारे हिंदू-समाज में. 
क्या है ? स्त्री की मान-मर्यादा और कोमल़ता का बिलकुल ख़याल' 
ही नहीं किया गया, जब हिंदू-शास्त्रकार क़ानून बना रहे थे। उनके 
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लिये स्त्रियाँ केवल भोग की वहतु हैं, पेर की जूती हैं, संतान येदा 
करने की सशीन हैँ । इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया किये 
भी वैंसी ही मलुप्य हें, जसे वे स्वयं हैं, उनके हृदय में भी बही जज्न- 
बात हैं, अरमान हैं, भाव हैं, जो उनमें हैं, वे भी प्रकाश देखकर 
प्रसन्न होती हैं, वायु से जीवित रहती हैं, अन्न से पलती हैं, और 
क्रोध, हैप्या, दया, अनुकपा, सुख, दुःख आदि अलुभव करती हैं, जेसे 
मे स्वयं अनुभव करते हैं । यदि पुरुष अपनी स्त्री को व्यभिचारिणी 
जान लेता है, तो वह उसका वध कर डालता है, परंतु यदि स्त्री 
पुरुष को व्यभिचारी जान ले, तो स्त्री क्या करे ? कोई उपाय नहीं 
है | बल और शक्ति सदा से विजयी रहे हैं, यही संसार का नियम 
है | पुरुष बल्ली हे, शक्तिशाली हे । वह 'आधेलो' की तरह 'डेसडी 
मोना! का गला घोट देता हे, लेकिन निबेल्ल, कोमलता को पुतली 
स्‍त्री अपने आँसू बहाकर इस हृदय की आग को शांत करने का यध्त 
करती है । हैश्वर की सृष्टि में क्रिवना अन्याय है ! 

“+तल्वाक़ वेबाहिक गुलामी का सुक्ति-माग हे, स्त्री-स्वाधीनता की 
सनद्‌ हे । यदि आज्ञ तत्लाक की प्रथा हिंदू-समाज में व्यवहृत होती, 
तो कितना श्रेष्ठ होता ! मैं अपनी गुलामी की ज्ंजीर उसी तरह तोड़ 
डालती, जिस तरह कच्चे धागे को एक बालक तोड़ डालता हे, 
ओर तब उन्हें मुँह तोड़ जवाब मिलता। परंतु मैं कहाँ पुकरारू, 
मेरी फ़रियाद कौन सुनेगा ? श्रगर किसी कोट का सहारा लू, तो जवाब 
मिलेगा-- त॒म हिंदू-नारी हो, तुम्हारी सहायता करने में हम असमथे हैं। 
यदि समाज की शरण जाऊँ, तो नेता कहेंगे--''सत्र करों, पति 
को सन्‍्मार्ग पर ल्ाओ, पति वी निंदा न करो, वह कलुषित है, लेकित 
फिर भी उसकी पूजा करो, उसी सें तुम्हारा कल्याण है। यदि 
मा-बाप की शरण जाऊँ, तो वे अपनी गोंद में झ्रुके स्थान तो 
देंगे, लेकिन उस रोग को दूर करने में असमर्थ होंगे, जिसमें में 
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ग्रस्त हूँ | उनसे दया की आशः कर सकती हैं, त्तकिल प्रतिशोच की 
नहीं । हिंदू-नारी की दशा कितनी शोचनीय है ! 

“परंतु मैं अपनी शक्ति भूलती हूँ। में एक सभा की सेत्री हूँ, 
अपनी स्वी-जाति का नेतृत्व करती हूँ। मुझे दुर्बल होकर, सीरू 
होकर यह अ्रन्थाय सहन नहीं करना चाहिए । क़ानून-सभा में तलाक़ 
का क़ानून बनवाना सेरा परम धमम है| स्थी-जाति को, जो गुलामी 
के बंधन में बेंधी सो रही है, जगाना मेरा परस कतच्य है, जिससे 
चह उठकर पुरुष-जाति की बबरता से लड़े, और अपने लिये स्वच्छुद 
मार्ग निर्धारित करे । 

“किंतु उस अबोध शिशु का क्या होगा, जो सेरे गर्भ में है, और 
रूपगढ़-राज्य का भावी स्वामी हे, मेरे छदय की साथ और 
वंश का प्रतिनिधि है, जिसके रूप में मेरा स्वरूप निहित है ? जब 
वह बड़ा होकर पिता को कल्लंक-कहानी सुनेगा, माता का पिता से 
विरोध जानेगा, तब उसके कोमल हृदय में क्या मात्र उठेगा ? वह 
अपने पिता के अन्याय, अविश्वास को जानकर क्या कहेगा ? क्या 
उसका मस्तक शरम से नत न होगा ? क्या उसका जीवन उसके लिये 
भार-रूप न हो जायगा ? क्या में उसके जीवन को, उसके सुख को, 
उसकी आशाओं को छिन्न-सिन्न नहीं कर दूँगी ? अपनी आग में उसे 
भी जल्ला दूँगी ? हृदय सिहर उठता है। नहीं, में यह नहीं करूँगी। 
अपना जीवन नष्ट कर उसका जीवन नष्ट नहीं करू गी । अपने शाप 
की छाया उस पर डालकर कलुबित नहीं करूँ गी । यह दुःख मैं स्वर्य 
भोंगूगी, परंतु, उसे अपने दुःख का भागी नहीं बनाऊँगी ।” 

रानी मायावती शिथिल होकर संगमरमर की बेंच पर लेट गई । 
शीतल पत्थर ने अपनी शीतलता से उनकी हृदय-अग्नि को शांत 
करना चाहा | चंद्रिका शीतल मयूख्रों ले उस उत्तप्त उफ़ान को दूर 
करने का उद्योग करने लगी । सभीर मत्लय-वन से चंदन का अंश 
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लाकर, उनके शरीर पर लेपकर ज्वाला को कम करने का उपचार 
करने क्गा । मगर वे अपने प्रभत्त में सफल्न नहीं हुए | रानी माया- 
बती को शांति नहीं मिलो । बह अपनी उल्लकी हुई गुत्थियाँ सुलककाने 
सें ही व्यस्त रही । 
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बटलर रोड पर जस्टिस सर रामप्रमाद की विशाल अद्वालिका 
रंग-बिरंगे विद्यददीपकों के प्रकाश से जगसगा उठी। बैंगल के बाहर 
बाग में ही मेहमानों के लिये प्रबंध किया गया था, जहाँ मशबुर 
ध्वनि से पुलिस-बेंड बज रहा था | जगह-जगह कुरसियाँ ओर मेज़ें 
लगी हुई थीं, जो विद्युत्‌ू-प्रकाश में चमक रही थीं । आमंत्रित मेह- 
मात आते, और स्वेच्छा-पूर्वक जहाँ-तहाँ बेंठकर बातें करते | द्वार पर 
सर शमप्रसाद एक मंद मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते, ओर 
दो-एक बातें करने के बाद निमर्मेश्रित सज्जन चल जाते। निमेत्रित 
च्यक्तियों में थे राजा प्रकाशेद्र ओर मिस ट्रैवीलियन भी । कुसुमल्षता 
उस दिन ख़ास तौर पर राजेंद्रप्साद को पकइ लाई थी। चारों ओर 
आनंदू-समारोह का समुद्र उमड़कर सबको चकित कर रहा था । 

रात्रि के लगभग नी बजने आए थे, लेकिन डॉक्टर आनंदी- 
प्रसाद का कहीं पता न था । सर रामप्रसाद और बाबू राधारमण 
व्यभ्यत्ा से उनकी राह देख रहे थे । सर रामप्रसाद ने अपनी बड़ी 
देखते हुए कहा--“नो बजकर दस मिनट हो गए, लेकिन डॉक्टर 
आनंदीप्रसाद श्रभी तक नहीं आए ?”! 

सर रामप्रसाद के के5-स्थर से चिता और उठे ग प्रकट हो रहे थ । 

बाबू राधारमण ने सिगार का धुआओँ छोढ़ते हुए कहा-- हाँ, 
अभी तक नहीं आए | क्या किसी को छुलाने मेज ?”? 

सर रामप्रसाद ने म्विर पर हाथ फेरते हुणु कहा--*क्या बुलाना 
पड़ेगा १”! ह - 

बाबू राधारमण ने सिगार की राख फाइते हुए कहा - “हज क्या 
है। अभी काफ़ी समय हे ।”' 
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इसी समय पक मोटर आकर रुकी, और डॉक्टर आनंदीप्रसाद 
उससे निकलते हुए दिखाई दिए । राजा प्रकाशेंद, जो धूमते-बूमते 
वहाँ आ गप्‌ थे, तपाक से आगे बढ़े, ओर स्व्रागत करते हुए 
कहा - “हलों डॉक्टर साहब, आपने हम लोगों से बहुत देर तक 
इंतज़ार करवाया । आज आप कहाँ तशरीफ़ ले गए थे १” 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद में म्लुस्किराकर राजा प्रकाशेंद्र से हाथ 
सिल्लायथा, और धीसे स्वर में कहा--“आज पुकाएक कुछ लड़के 
आरा गए । उनसे बात करने में ढेर हो गह्ढे । मेरी वजह से आप 
लोगों को कष्ट हुआ, इसकी माफ़ी माँगता हूँ ।”! 

सर रामप्रसाद ने आगे बढ़कर, दवाथ मिलाते हुए कहा--“नहीं- 
नहीं, कोई अमुविधा नहीं हुई । हाँ, आपको ज़रूर कष्ट हुआ |” 

डॉक्टर आजंदीप्रसाद ने सुस्कान-सहिल कहा--'नहीं, म्गुतलक़ 
नहीं । यह आपकी विशेष कृपा है, जिसके लिये में हृदय से घत्य- 
बाद देता हूँ ।! ह 

सर रामप्रसाद ने बाबू राधारमण का परिचय करवाते हुए 
कहा-'आप लखनऊ के प्रमुख बेरिस्टर मिस्टर राधारमण हैं ।” 
ओर , फिर बाबू राधारमण की ओर देखकर कहा--“आ्राप लखनऊ- 
विश्वविद्यालय के फ़िलॉसफ़ी के प्रोफ़ेसर डॉक्टर आन॑दीप्रसाद श्रोर 
विश्व-विख्यात पुस्तक हिंदू-फ़िल्ॉसफ्री” के रचयिता हैं।' 

दोनों ने हाथ मिलाया । 

बाबू राघारमण ने प्रशंसा करते हुए कहा -- सुके चह पुस्तक 
देखने का सोसास्य प्राप्त हुआ हे । बास्तव में चह एक अदूभुत वस्तु 
है | हमारी सभ्यता का वास्तविक दिग्दशन उसी पुस्तक में देखने 
को मिलता है । डॉक्टर साहब, ऐसी गवेपणा-पू् पुस्तक लिखने के 
लिये आप हमारी बधाई के पाज् हैं ।” 

डॉक्टर आनंद्रीक्रसाद ने एक मंद मुस्कान-सहित कहा--अगर 
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डस पुस्तक से आपका क्रिंचित्‌ मनोरंजन हुआ, तो में अपना 
प्ररिश्रस सफल समझता हूँ ।!* 

जिस प्रकार चंबक के पास लोहा अपने श्राप खिंचकर आ जाता 
है, उसी तरह दूसरे मेहमान सी वहाँ आकर एुकन्र हो गए । उनमें 
राजद्रप्रसाद भी थे । 

राजेंद्रम्साद को देखकर सर राप्मप्रसाद ने उनका परिचय डॉक्टर 
आनंदीयसाद से करवाया । डॉक्टर श्रानंदीमसाद ने परिचित होने 
के बाद कहा-- आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और यह 
जानकर और आनंद हुआ कि आप बेरिस्टर साहब के जामसात हैं। 
आपके नाम से सें भल्नली भाँति परिचित था, क्योंकि आपने फ़िलॉ- 
सफ़ी सें इलाहाबाद-युनिबर्सिटी का रिकाई बीट किया और इसी- 
लिये आपको छात्र-ब्ृत्ति भी मिली हे । में श्रापको हृदय से बचाई 
देता और आपकी उन्नति चाहता हूँ.” 

राजेंद्रमसाद ने संकुचित होकर, स्वर नत कर कहा--“ धन्यवाद ! 
परंतु आप जी उसी युनिवर्लिदी के उज्ज्वल्ल रत्न हैं। और, फिर इस 
समय तो आपने समग्र सम्य संसार को चकित कर रकखा है। 
आप-जैसे विद्वान को गुरुभाई जानकर क्रिसका लिर गौरव से 
उच्च न होगा |” 

इसी समय राजा प्रकाशेद्र ने कहा-- मिस्टर वर्मा का कथन सत्य 
है। में भी उस गोरव से वंचित नहीं हैं, बल्कि हम दोनों ने तो 
एक साथ ही चार साल्न तक पढ़ा, और साथ ही डिगरी ली थी ।” 

राजेंडप्रसाद ने हँसकर कहा---तब तो आप हमसे भी अधिक 
भाग्यशाली हैं ।” 

सर रामप्रसाद ने सुस्किराकर कहा--'आपब लोग अंदर चल्लिए, 
अब व्यर्थ क्‍यों देर करते हैं । खाने का समय हो गग है ।” 

राजद्रग्रसाद ने डॉक्टर आनंदीअसाद के साथ जाते हुए कहा-- 
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“सत्य ही डॉक्टर साहब, आज आपसे परिचग्र प्राप्त कर बहुत 
प्रसन्नता हड् ।! 
डॉक्टर आनंदीप्रलाद ने चारों ओर देखकर उत्तर दिया--- 
“आपसे मिलकर क्या मुझे कुछ कम पअसन्नता हुई है। आप-जेसे 
मेधावी विद्यार्थी से भारत को बहुत आशा हे, हिंदू-जात्ति को बहुत 
उम्मेद है | हमें अपनी जाति के गौरव की रक्षा करता नित्तांत 
आवश्यक है, जिसे पश्चिसीय विद्वान जइ-मूल से मिदा देने के 
लिये कटिबद्ध हो रहे हैं ।” 
इसी समय मनोरभा ओर कुसुमलता खूमती हुड्ढे वहाँ आ' गई । 
कुछुमल्ञता अपने सामने डॉक्टर आनंदीभसाद को देखकर दिद्ुक 
गई । उसकी धमनियों में बड़े वेग से रक्त संचालित होने लगा । 
सनारसा ने उसके कान के पास बहुत ही धीमे स्वर में कहा-- 
“अथम-दर्शन में ही यह बेसुधी !”” 
छघुमल्नता ने मनोरमः के बड़े ज़ोर की चुटकी काटकर कद्ा--- चुप ।” 
मनोर्मा थोड़ी दूर चल्नी गह। उसके पीछे-पीछे कुसुमलता 
भी जाने सगी । 
राजेंद्रप्रसाद ने उसे रोककर कहा--“टहरिए, आपका परिचय 
तो डॉक्टर साहब से करवा दें !” 
डॉक्टर आन॑दीप्रसाद ने चकित होकर राजेंद्रणमताद की और 
देखा । मनोरमा ने कुसुमल्ता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए 
कहा---'चत्नो, अब तो चलोगी |?! 
जलेंद्प्रसाद ने आगे: बढ़कर घीसे स्व॒र में कहा-- अब तो 
ठहरिए, भागिए नहीं |”! 
सुमज्ञता ने ठद्रकर, नत इंष्टि से कहा--'कहिए, आज्ञा ?” 
डॉक्टर आनंदीभ्साद के पास आ जाने पर राजेंद्प्रसाद ने 
कहा-- आपका शुभ नाम है श्रीकृसमल्तादेवी । आप सर 
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शमपभसाद की एकसान्न संतान हैं । लखनऊ-युनित्र्तिदी में बी० एु० की 
परीक्षा में द्वितीय उत्तीण हुई हैं ।'” फिर डॉक्टर आनंदी प्रभाद की ओर 
देखकर कहा-.- आपका शुभ नास डॉक्टर आनंदीप्रसाद एुस्मू० घु० 
डी० फ़िलू० है। आप लखनऊ-विश्वविद्यालय में फ़िलॉसफ़ी के प्रोफ़े- 
सर हैं । आप जगह्ठिख्यात पुस्तक 'हिंदू-फ़िलॉसफ़ी' के रचयिता हैं ।” 

कुसुमल्ता ने हाथ जोड़कर नसहकार क्रिया । 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद उस रूप-राशि की ओर चक्रित होकर देख 
रहे थे | प्रणाम का उत्तर देकर कहा--“ आपसे परिचित होकर मुझे 

डी प्रसन्नता हुड्डे, और यह जानकर॑ और अधिक प्रसन्नता हुड्डे कि 

अप लखनऊ-विश्वविद्यालय में ह्वितीय उत्तीण हुई हैं । जहाँ तक 
मुझे याद है, प्रथम स्थान सी किसी खी-छात्रा ने ही प्राप्त किया 
था । शायद उसका नास श्रीमती मनोरसादेवी था। सुमकिन है, कोई 
दूसरा नाम हो ।! 

कुसुमलता की लज्जञा धीरे-घीरे कम हो रही थी, और हृदय की 
धड़कन भी उत्तरोत्तर साधारण गति पर आ रही थी। उसने डॉक्टर 
आनंदीप्रसाद की बात के उत्तर में कहा--“नहीं, आपका अनुमान 
बिलकुल सत्य है । श्रीमती मनोरमादेवी या दूसरे शब्दों में मिसेज 
राजेंद्रप्साद वर्मा ही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और मुझे परिचय 
कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त 
किया है, वह यह हैं, ओर उनके पति महोदय अगपके साथ ही हैं । 

' सनोरमा ने लाज से लाल होकर प्रणाम किया । । 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने चक्तित होकर राजेंद्रप्रसाद की भोर देखा, 
और फिर हँसकर कहा--“मिस्टर वर्मा, में शआ्रपको ऐसी' नारी: 
सथ्त प्राप्त करने के लिये बधाई देता हूँ ।” और, फिर मनोरसा से 
कहा-- देवी, प्रथम तो मैं आपको आपके सम्मान-पूथंक उत्तीणे 
होने पर बधाई देता हूँ, ओर दूसरे आपको ऐसा पुरुष-रत्न पति 
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प्राप्त होने के लिये बधाई देता हूँ। ऐसी सेघावी दंपति देखकर 
किसे हथथ न होगा ?” 

मनोरमा कुछ उत्तर न दे सकी | परंतु राजेद्र्साद ने मुश्किरा- 
कर कहा -- आपको हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं, और 
इेश्वर से आआथना करते हैं कि आप हमसे भी अधिक सौभाग्य से 
विभूषित हों ।” 

यह सुनकर मनोरमा मुस्किराई, ओर कुसुमलता के हृदय की 
गति फिर तीच्र हो गई । ' 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने प्रसन्न कंठड से कहा--'झगाज की संध्या 
तो मेरे लिये बड़ी शुभ है ।” 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद के कुछ अधिक कहने के पूव ही राजेंद्रप्रसाद 
ने मंद सुस्कान-सहित कहा-- “अभी तो श्रीगणेश ही है ।”? 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने वरिस्मित दृष्टि से राजेंद्रप्रसाद की ओर 
देखा, और कुछ कहनेवाले ही थे कि सर रामप्रसाद ने भिस 
ट्रेवीलियन के साथ आकर कहा--“आप लोग यहाँ हैं ! चललि 
बंटिण | दर करने से क्या फ़ायदा [? 

मिस ट्बीलियन ने कुसुमलता के पास जाकर कहा--' आप 
आज मेज़बान हैं, ओर आपके आज दशन ही नहीं: होते !?' 

फिर राजेंड्रप्रसाद की ओर देखा, और उसके बाद मनोरमा की ओर | 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने आगे बढ़ते हुण कहाा---“आज में अपने 
को बढ़ा भाग्यशाली समभता हूँ, जो ऐसे-ऐेसे महान व्यक्तियों से 
परिच्य हुआ, और जस्टिस साहब, आपको में हृदय से धन्यवाद देता 
हूँ, ओर सदेच कृतज्ञ रहूँगा कि आपने कृपा करके मुझे यह शुभ 
अवसर प्रदान किया | 

सर रामप्रसाद ने सिर पर हाथ फेरते हुए, संकुचित स्वर से 
कहा-- आपका मनोरंजन हुआ, यह जानकर मुझे ग्सन्नता है ।” 


रंतु 
से 
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उस दिन सर रामप्रसाद ने खाने का पूरा इंतिज्ञाम क्रिया था, और पुक- 
से-एक अच्छी चीज़ तथार करबाड़े थी । मेहमान भी चुने-चुने व्यक्ति थे। 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद और राजेंद्रप्ससाद के बैठते ही भोज शुरू 
हुआ | 

राजेंद्रप्रसाद ने खाते हुए कहा-- आपको यह जानकर कष्ट होगा 
कि श्रीमती कुसुमलतादेवी बाल-विधवा हैं । 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने विस्मित-ले होकर--' यह जानकर 
सुझे बहुत दुःख हुआ। सर रशामप्रसाद-मंसे समझदार व्यक्ति ने 
यह भूल कंसे की १” 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद कुछ सोचने लगे । 

राजेंद्रप्रसाद ने उत्तर दिया--' लेडी रामप्रस्ाद की ज़िद से उन्हें 
उनका बाल्यकाल ही में विवाह करना पड़ा, ओर नतीजा यह हुआ !” 

डॉक्टर आनंदीप्रलाद ने. दुःखित स्वर में कहा--“भगवान्‌ की 
इच्छा !?! 

राजेंब्रप्रताद नें उनकी आर देखते हुए कहा--“सर रामप्रसाद 
उनका पुनर्विवाह करना चाहते हैं ।? 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने अन्यमनस्क भाव से कहा-- पुनर्विव/ह, 
ठीक ही है ।”” | 

राजेंद्रम्रताद ने अश्न-भरी दृष्टि से पूछा--“हिंदू-चिधवा के गुन- 
विवाह के संबंध में आपका क्‍या संत है १? | | 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने एक आम की फाँक खाते हुए कहा-- 
“हिंदू-विधवा हिंदू-समाज का गौरव है । उसक विधवा रहने में ही 
कल्याण हे, और हसारा गब है । किंतु रहना चाहिए उसे. सत्य-रूप 
से विधवा |? 2 पा 

राजेंद्रअसाद .ने कुछ छुब्घ होकर कहा--'इसका क्या श्र्थ है, में 
समझा नहीं । 
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डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने उत्तर दिया-- विधवा के विधवा होकर 
रहने में कक्याण हे | विधवा तपस्या का उभर रूप है । जो अपनी 
इंड्रियों.का दमन कर सकती हैं, उन्हें इस तपस्या का बत लेना उचित है । 
वे हमारी जाति का, समाज ओर देश का सुख उज्ज्वत्व करेंगी ।?” 

राजेंद प्रसाद ने कहा---' लेकिन जो विधवा न रहता चाहे ?” 

डॉक्टर आन॑दीप्रसाद ने उत्तर दिया---“डसके लिये तो विवाह 
ही श्रेष्ठ हे ।? 

राजेंद्रप्रमाद ने डनकी ओर अंतर्भदी दृष्टि से देखते हुए कहा--- 
“स्वान लीजिए, आपसे किसी विधवा से विवाह करने का. प्रस्ताव 
किया जाय, तो आप क्या उत्तर देंगे १”! 

डॉक्टर अ्रानंदीप्रलाद ने हेसकर कहा--'वह सोभाग्य मेरे भाग्य 
में नहीं है | में तो अविवाहित ही रहना चाहता हूँ ।! 

राजेंड्प्रखाद ने उत्कंडित कंठ से पूछा--'“यह' क्‍यों ? ऐसा कठोर 
त्रत क्‍यों लिया है ?! 

डॉक्टर आनंदीग्रसाद ने सझुस्किराकर कहा--“इसलिये कि में 
तपस्या करना चाहता हूँ ।7 ह | 

राजेंद्रप्रसाद ने; हँसकर कहा-- “अगर आपको कोई आप-शैसी 
तप्र्िविनी मिल जाय, तो आप क्या विवाह नहीं करेंगे ?? 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने हँसते हुए कहा--'मालूम होता हे, 
आप किसी विवाह-संस्था के कार्यकर्ता हैं १” 

राजेंद्ग्रताद ने हँसकर कहा-- ऐसा सममभने में कोड़े हानि 
नहीं है ।! 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने गंभीर होकर कहा--'मिस्टर वर्मा, 
विवाह जीवन का सबसे अधिक" उत्तरदायित्व-पूर्ण कम है । बह 
फैवल इंद्रिय-सुख के लिये नहीं । स्त्री भोग की वस्तु नहीं । स्त्री 
को हमारे झुनियों ने 'माया' के नाम से पुकारा है अवश्य | माया 
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का अथे है. मिथ्या | स्ी तब सिथ्या है। यह माया! की उपाधि 
खी-जाति को क्‍यों दी गई ? इसलिये कि पुरुष इसके फेर में पहकर 
अपना कर्तव्य भूल जाता है, और तब खी केवल मिथ्या का छुज- 
भात्र रह जाती है | किंठु शाखकारों ने स्री को शक्ति मी माना है, 
इसलिये कि ख्री अपनी शक्ति से इस 'मिथ्या' अथवा 'माया' कहलाने 
के अभिशाप को छिन्न-भिन्‍्त कर सकती हे। पतिधता और तपस्थप 
का रूप होकर बह उस 'माया-नासक कलंक को दूर कर सकती है। 
वह शक्ति अजेय है, अखंड है, ओर असीम है। उस शक्ति का 
आभास जिस स्त्री में हो, वही वास्तव में स्त्री हे ।'” 

राजेंड्ग्सादं ने कहा--“लेकिन उस 'शक्ति' का आमास केसे 
मित्तल सकता है १” 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने उत्तर दिया---''शक्ति का आभास मिल 
सकता है । अगर न मिलेगा, तो में विवाह नहीं करूँगा ।” 

राजेंड्रम्साद ने कह--' तब आपका यह दृढ़ विश्चय है !” 

डॉक्टर आनंदीगसाद ने हँसकर उत्तर दिया--निश्वय' ही-सा. 
है। मनुष्य सदैव परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन जीवन का 
सत्त्र है । 

राजेंद्रप्रसाद ने हँसकर कहा-- आपके विचार समभकना मुश्किल 
है ।” 

डॉक्टर आनंदीअसाद ने हँसकर कहा--“कुद् सुश्किल नहीं। 
बिल्कुल साफ़ हैं । 

राजेंद्रगसाद ने कहा--मैं सिफ्न यह जानना चाहता हूँ कि अगर 
आपसे किथी विधवा से विवाह करने के लिये कहा जाय, तो क्या 
आप उससे विवाह करेंगे !” 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने उत्तर दिया-- में विधवा ओर कुमारी 
दोनो में से किसी ले भी विवाह, तभी कर सकता हूं, जब झुभे.. 


र्ष्प विजय 


विश्वास हो जायगा कि उससें वह शक्ति हे, जो माया'-वामक कलंक 
. को पूर कर सकेगी, जिसमें में अपनी आत्मा का प्रकाश देश सकू । 
में विधय-बासना की तप्ति के लिये विवाह नहीं करना चाहता ।” 

इसी समय भोज समाप्त हुआ | लोग उठने लगे | डॉक्टर 
आनंदीप्रसाद और राजेंद्रमसाद भी उठे । डॉक्टर आनंदीप्रसाद के 
चेहरे पर हँसी थी, और राजेंद्रप्रसाद के मुख पर चिता की एक 
ऋलक । 

* सर रामप्रसाद ने उनके पास आकर कहा--- ड|क्टर साहब, कोई 

कष्ट तो नहीं हुआ |! 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने म्ुस्किराकर, शांति-पूवक कहा--“अब 
जाने में अवश्य कप्ट होगा ।?! । 

राजेंद्असाद ने सुस्किराकर कहा--- आज यहीं आरास कीजिए ।”! 

डॉक्टर आन॑दीप्रसाद ने सुस्किराकर कहा--“ धन्यवाद ! कल्ल भी 
तो आर्॑र जाना पड़ेगा । जब जाना है, तब दूर क्यों की जाय ! 
जस्टिस साहब, में आपको इस कृपा के लिये हृदय से धन्यवाद देता 
हूँ । अब बिदा दीजिए ।”! 

सर रामप्रसाद ने एक भेद-भरी दृष्टि से राजड्प्रसाद को ओर 
देखा, और कहा-- नहीं, आप आज यहीं विश्राम करें । रात ज़्यादा 
हो गई है | कल चत्ते जाइएगा ।”! ह 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने बहुत विरोध किया, लेकिन राजेंद्प्रसाद 
नहीं माने । 
[इसी समय राजा प्रकाशेंद्र ने आकर कहा--- क्‍या बात है ??” 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने हेसकर उत्तर दिया-- “आप लोग मुझे 
घर जाने नहीं देना चाहते, क़ैद करना चाहते हें।'' 

राजा प्रकाशेंद्र ने ज्ञोर से हँसकर कहा--'“यह तो आपका 
सौभाग्य है ।” 


विजय २४६ 


सर रामप्रसाद ने थोड़ी देर बाद कहा--“अच्छा, तशरीफ़ ले 
जाइए । आप किस वक़्त फ़्सत में रहते हैं ?” 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने उत्तर दिया--“आजकल तो फ़ूसंत- | 
ही-फ़ुलेंत है । क्या में दृतना भाग्यशाली हो सकता हूँ. कि आप मेरी 
कुटीर पवित्र करें ?? 

सर रामप्रसाद ने हंसते हुए कहा-- हाँ, किसी वक़्त आऊँगा |” 

डॉक्टर आनंदीग्रसाद सबसे हाथ मित्लाकर बिंदा हुए । 

मोटर में बैठते हुए उन्होंने स्वमत कहा-- यह भी जीवन का 
एुक परिचय है । एक स्वप्न था, जो भंग हुआ। अब कहपना का 
मैदान है, ओर में हूँ ! इसकी स्ठूृति ! वह तो रहेगी ही ।”” 

शोफ़र ने' मोटर चल्ला दी । शीवल समीरण के कोंके कल्पना के 
परदे उठाने लगे । ह 


(३) 


हिमालय के तट पर बसा हुआ दार्जिल्निंग बंगाल के 'बनी-ससु- 
दाय का गरमी के दिनों में तीथ है, बल्कि उससे भी महत्‌ हे । 
तीर्थों में तो सिखारियों का जमघट देखने में आता हे, लेकिन यहाँ 
फ़ेशनेछ्ुल मभिखारियों का टाठ मिलता है, जो मुँह से माँगते तो 
नहीं हैं, लेकिन क़ज्ञ लेने के लिये सद्ेव उत्सुक रहते हैं, यही नहीं, 
बलिक् के के लिये अ्रनेकानेक कौशल्त रचते हैं । 

पावनमेंट-हाडस” के समीप राजा भूपेंद्रकिशोर बहादुर की 
आलीशान अटद्दालिका थी, जिसका वेसव किसी प्रकार उससे कम न 
था। राजा भूपेंद्रकिशोर बहादुर बंगाल के नामी ज़मींदारों में थे । 
उनकी आय लगभग एक करोड़ सालाना थी। इधर रानी किशोर- 
केसरी के सुप्रबंध से यह आय किसी अंश तक बढ़ गई थी, और यह 
आशा थी कि यदि इसी प्रकार उन्नति होती रही, तो थोड़े ही वर्षों में 
आमदनी दुगुनी हो जायगी । रानी किशोरकेसरी से उनकी प्रजा भी' 
बहुत प्रसन्न थी । कारण, वह अपनी प्रजा के दुःख-सुख में, शादी- 
वियाह में, जनन्‍्म-मरण में निःसंक्रोच शामिल होतीं, ओर उनकी' 
यधासाध्य सहायता करती | अपनी रियासत को वह एक बृहत्परिचार 
सानती थीं, और प्रजा भी उन्हें माता की श्रद्धा से. पूजती' थी, तथा 
छोटे-बड़े सब उन्हें (भा! ही कहकर पुकारते थे । दिनच-पर-दिन प्रजा 
संपन्न हो रही थी, और उसकी संपन्नता के साथ-लाथ उनका भी' 
कोष भर रहा था| वह साशा काम स्वयं देखती, और सबकी फरियादे 
सुनकर यथायोग्य हुक्म देती थीं। उनके हुक्म की अपील कहीं न 
होती थी, और उनकी तजवीज़ भी ऐसी निष्पक्ष होती थी कि फ़रीक़ेन 
क्को स्वयं संतुष्ट हो जाना पडता था । प्रजा केवल रानी को ही जानती 


२६४ विज्ञय 


भरी, राजा से उसका कीई संबंध नहीं था । राजा भूपेंद्रकिशोर भी 
उस जंजाल से मुक्त रहने से अपना कल्याण समभते थे | उन्हें. 
ईंगलेंड से बहुत प्रेम था, और उनके जीवन के बहुत साह्न वहीं बीते 
श्रे । पहलेपहल रानी किशोरकेसरी ने श्रापत्ति अक्ट की, बाधाएँ 
डालीं, लेकिन फिर वह भी शांत होकर बैठ गई । मलुप्य सदा से' 
परिस्थितियों का दास रहा है, और भारतीय नारियाँ तो विशेष- 
कर होती हैं । उनमें विरोध करने की बहुत कम शक्तित द्ोती है, 
ओऔर बह भी ज्षणिक या किसी-किसी विषय सें कुछ दिन ओर जयादा- 
से-ज़्यादा चंद महीने रहती हे | रानी किशोरकेसरी ने जब देखा, 
शाजा भूपेंद्रकिशोर को विदेश रहने सें सुख है, तो शांति-पूवंक वह 
विच्छेद सहन किया, और अपना ध्यान ज़मींदारी और पुत्र-पुत्री 
के लालन-पाक्षन में देने लगीं |. नियमित रूप से पति को वह ख़्चे 
भेज देती, ओर वह उसकी सद्गति करते थे। मायावती के विवाह' 
से तो पति-पत्नी में मनोमालिन्य विशेष रूप से बढ़ गया था, परंतु 
समय के प्रभाव और मायावती के प्रयत्न से दुर हो गया। राजा 
भूपेंद् किशोर कल्कत्ते में रहने लगे--अपनी ज़मींदारी के गाँवों में 
उनका सन न लगता था। रानी किशोरकेसरी ज्यादातर अपनी 
ज़मींदारी में रहती, अवक्राश मिलने पर कलकत्ते चली जाती, और 
घुत्र के शिकज्षा-प्रबंध की देख-भाल कर फिर चली आत्ती । राजा 
भूवेंद्किशोर का रुसूक़ सरकारी कर्मचारियों में विशेष रूप से था, 
ओर उनके ख़्च का ज़्यादा हिस्सा उनकी ख़ातिर-तवाज़ा में व्यय 
होता था । जब बंगाल के गवनेर साहब दाजिलिंग पधारते, तो 
राजा भूपेंद्रकिशोर का साथ में जाना निर्तांत आवश्यक होता था। 
इस वर्ष भी वह दार्जिलिंग गए । इधर रानी क्िशोरकेसरी का 
स्वास्थ्य कुछ ख़राब था, इसलिये पति के अनुरोध से उन्हें भी जाना 
- पड़ा । 


विज्ञय १९४ 


दोपहर का समय था | हिमालय की पवत-क्षेणी-चु बित समीरण 
के झोंके शरीर में कंपकेपी पेदा कर रहे थे । रानी किशोरकेसरी 
शाल ओद़े 'पुरक़िज्ञाँ महल' के ज़नाने हिस्से के बरामदे में लेडी 
हुईं थीं । कुअर नरेंद्रक़िशोर सेज्ञ पर बेटा हुआ पाठ यादु ऋर 
रहा था। इसी समय दोपहर की डाक में एक दासी कुड प्रज़बार 
ओर पत्र लेकर आई, ओर चाँदी की एक बड़ी तश्तरी में रखकर 
शतनी क्रिशोर्केसरी के सामने स्लिए खड़ी रही । उन्होंने एक-एक 
करके सब चिट्टियाँ देखीं, और उनमें से एक उत्सुकता से निकालकर 
व्यग्रता से खोलने लगीं। कुंझअर नरेंद्रकिशोर भी उठकर मा के 
समीप आरा गया । उसने कहा---'मा, क्या यह दीदी की चिट्टी है ?”” 
दीदी से तात्पर्य रानी मायावती से था । बंगाल की प्रथा के अनु- 
सार वद्द अपनी बड़ी बहन को दीदी कहकर पुकारता था। 
रानी किशोरकेसरी ने पत्र खोलते हुए कहा---'हाँ, मालूम तो 
होता है । भ्रच्छा, तू अब जाकर पढ़, जहाँ आँख चूकी, फ़ौरन्‌ 
खेलने लगा । माया की कोड बिट्टी तेरे नाम होगी, वो मैं तुझे दे 
वूगी । सास्टर साहब को अगर आज का पाठ नहीं सुनाया, तो फिर 
लाट साहब के जलसे में तुके न ले जाऊँगी, यहीं बंद: कर जाऊँगी।? 
बालक नरेंद्र के लिये यह धमकी काफ़ी थी। वह चुपचाप जाकर, 
मत्नीन मन' से, अरुचिकर कम सें सनोयोग देने का उद्योग करने 
ब्षगा । | 
रानी किशोरकेसरी पत्र खोलकर पढ़ने लगीं । पन्न इस प्रकार था--- 
“रूपगढ़-हाउस 
लखनऊ 
ः १८-६-१६ ... 
पूजनीया मा के चरणों सें माया का सादर प्रणाम । 
“यदि मैं लिखें कि सकुशल्ष नहीं हूँ, तो अवश्य मूठ होगा । 


रद्द विजय 


शारीरिक कुशलता डैश्वर की कृपा और. आपके आशीर्वाद से' 
प्राप्त हे, कितु सानसिक् कुशल्षता का इस समय सर्वथा अभाव है । 
क्या लिखे, कुछ समझ में नहीं आता ! में क्रिस प्रक्रार पति की 
निंदा में श्रपनी क़लम उठाऊ ; कितु घिना कहे तुम अपनी माया का 
दुःख केसे समझ सकोगी ? 

“मेरे जीचन की शाँति कल तारीखज़ १७ जून की रात को चली 
गई, जिस दिन मालूम हुआ कि मुझे कोई सुलानेवाली दवा देकर 
नींद में लाने का उपाय किया जाता है, और उसी दिन झुझे यह' 
भी सालूम हुआ कि तुम्हे जमाई किसी अन्य को प्रसन्न करने के 
लिये रूपगढ़-राजवंश के बेशक्नीमत आभूषण भी दे आए हैं, 
जिन्हें सुरक्षित रखने के लिये मेरी सासजी अपने अंतिम समय में 
सुभे आदेश दे गई थीं, जिनसें रूपगढ़-राजवंश की मर्यादा 
निहित है । 

“जब से मालूम हुआ है, तब -से अपने सन से निरंतर युद्ध कर 
रही हूँ, लेकिन सन किसी भाँति शांत नहीं होता । जी में आता 
है, तुम्हारी गोद में बेठकर, तुम्हारी छाती में मुँह छिपाकर रोक, 
जी भरकर रोऊ , तब यह अग्नि शांत होगी । यही आशा मुझे जीवित 
रकख्ने है । ८ हु 

“मं अपने हृदय की पीड़ा केसे' बयान करू ? जीवन मेरे क्षिये 
भार हो गया है | यह अत्याचार सहन करने के लिये में तेयार नहीं 
हूँ । मैं इसका प्रतिशोध चाहती हूँ। बिना प्रतिशोध के यह अग्नि, 
जिससे में जल रही हूँ, शांत न होगी । यह विश्वासघात ! यह अन्याय ! 
केवल इसका स्मरण ही मारात्मक है। मा, में प्रतिशोध चाहती हूँ । 

“तुम किली को सेजकर भुभके बुला लो | यहाँ का वायु-मंडल 
मेरे लिये अग्निसे भी अधिक दुःखदायी है--जलानेबाला है। 
यहाँ की श्वास-श्वास में विष का भय है | वह अपना रास्ता साफ़ 
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(करने के लिये किसी समय विष का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक उसी 
तरह, जेसे सुलानेवाल्ी दवा खिला देते थे। मैं एक क्षण भी यहाँ 
रहना नहीं चाहती । 

“पूज्य पिचाजी से यह कहानी कहकर उन्हें हु:खित श्रौर चिंतित 
ने करना । साई नरेंद्र को आशीर्वाद कहना । जल्दी-से-जरदी किसी 
को लेने के लिये भेजो । बस, यह समझ लो, अधिक देर होने से 
तुम्हारी माया का जीवन आपत्ति से ख़ाली नहीं। में उत्कंठा से 
तुम्हारी राह देख रही हूँ । 

अभागिनी 
तुम्हारी स्नेह की माया”? 
पत्र पढ़ते-पढ़ते रानी क्रिशोरकेसरी के मुख के कई परिवतन हुए, 
जिसका बालक नरेंद्र बड़ी सतकंता से निरीक्षण कर रहा था । पत्र 
समाप्त होते ही नरंद्र ने आकर पूछा--“दीदी ने मुझे कुछ नहीं 
लिखा ? मैंने तो दीदी को चिट्टी लिखी थी, क्या उन्होंने उसका 
जवाब नहीं दिया ?” 

रानी किशोरकेसरी को नरेंद्र के ये प्रश्न रुचिकर नहीं हुए। 

नहोंने उसका कान उसेठकर कहा-- दुष्ट, पढ़ता नहीं । बातें 
बनाने फिर आ गया ।” 

नरेंद्र अलाद पाकर चुपचाप चत्ना गया । 

.रानी करिशोरकेसरी सोचने लगीं---अधःपत्तन केवल क्षण-मात्र 
में होतए है । सूलुष्य का विश्वास करना बड़ी भारी मूल हे। से 
सममकती थी, मेरा जमाई सुपात्र है, शिक्षित है, सहृदय हे, विद्वान 
है, सच्चरित्र है, किंतु मेरी घारणा असत्य निकली । साथ्रा का भी 
चैसा ही भाग्य प्रमाणित हुआ, जैसा मेरा ! मैंने तो सब कुछ 
देखकर यह विवाह जिया था, लेकिन भाग्य और विधाता के विधान 
को जीतना असंभव है । 
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“बह दिन झुमे अच्छी तरह याद है, जब में महाकु'स के अवसर 
पर जिवेणी-स्नान करने गईं थी । प्रातःकाल की लालिमा पूर्व दिशा 
में, छितिज के अंतर्पट को हटाकर संखार को अपने रंग में रंगने का 
प्रयास कर रही थी, और सें उधर घार सें पदकर, अथाह जल्ल-राशि 
'की ओर बही जा रही थी | साया, बालिका मारा, बजरे प्र खड़ी 
रो रही थी । डस समय' एक बलिए युवक एक दूसरी नाव से कूद- 
कर, मेरे पेर पकड़कर घस्तीटने लगा। उसके साथ संगम का चेग 
युद्धू करने लगा, लेक्रिन जीव उसकी हुडे, ओर चऋ्श-मात्र में उस 
युवक ने दूसरों की सहायता पाकर सुके बचा लिया। मैंने उसका 
परिचय जानना चाहा, और मुफे सालूम हुआ कि वह रूपगढ़-भरेश 
का इकलोता पुत्र है । उसकी सहृदयता देखकर में द्वबित हो गई, 
ओर माया को उसकी क्ृतज्ञता में उसे समर्पण कर दिया। आज 
उस घटना को हुए ग्यारह वर्ष बीत गए । इतने दिनों में माया ने 
'कम्ी कोई शिकायत नहीं को । मैं अपनी सफज्नता'पर आप प्रसन्न 
होती रही, गये से इतरात्ती रही । आज उसका पुरस्कार मिला। 
मेरा स्त्रप्न टूट गया। वही युवक्र विश्वासधाती निकला, ओर उससे 
भी नीच, चोर निकला । सोने के आवरण में विष निकला। सत्य 
है, मेरी माया का जीवन विपत्ति से ख़ाली नहीं है। जो .ब्यक्ति 
नशीज्ञी वस्तु देकर खुला सकता है, वही विष देकर सदा के लिये 
सुल्ा सकता है। अवबःपतित का विश्वास करना भयंकर भूल है । 

“मगवान्‌ ने मेरे भाग्य सें सख नहीं लिखा, पहले अपनी' 
चिंता में विभोर थी, ओर अब माया को चिता करनी पड़ेगी | जिनके 

भाग्य में विधाता ने राज-सुख लिखा है, उनके भाग्य में पति-लख 
नहीं लिखा । हमारे गाँव की निस्तारिणी, काली, रेखुका, नीहार, 
इंदु, सरोजिनी, कुसुम, सधा, सब क्रितनी सुखी और कितनी निर्श्चित 
हैं। पति का प्रेम उन्हें प्राप्त है, ओर वे अपने घर की सोलह आने 
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मालिकिन हैं । पति का उन पर विश्वास है, ओर उनका पति पर । थे 
दिन-भर परिश्नम्त के साथ काम करती और शाम को शांति से सोती 
हैं । कोई चिता नहीं, कोई दुःख नहीं । उत्तका जीवन कितना सुखी 
है! वे मेरे पास आती ओर अपने-अपने पति की बढ़ाई में दिन समाध्त 
कर देती हैं - गुणावलि कहते-कहते शेप नहीं होती । उनका केस 
आनंदसय जीवन है। स्त्री का सबसे अधिक सुख है--उसके पति का 
उसके प्रति श्रेम ! सांसारिक सुख भले ही हों, लेकिन जो ख्री अपने 
पति के आदर की वस्तु नहीं, उलका जीवन निष्फल् हे। उसका सुहा- 
मिनी. कहल्लाना निरथ्थक है । मेरा हुःख ही मेरे लिये पर्याप्त था; 
लेकिन भगवान्‌ की इच्छा, एक नया दुःख मेरे लिये. उत्पन्न हुआ । 

“अकाशेंद्र ऐसा तो नहीं था, फिर यह परिवर्तन अकस्मात्‌ केसे' 
हुआ ! वह एक क्षण में ही मनुष्य से पशु हो गया। गवंचक, चीर 
विश्वासधाती, सभी कुछ तो हो गया। अपने वंश की मर्यादा के 
श्राभूषण तक दे आया। क्या उसके पास रुपयों की कमी थी, जो 
चोरी करके किपी कल्लंकिती को संतुष्ट क्रिग्रा । राजवंश की. मर्यादा 
सत्य ही चली गई। 

“तमी मेरी माया पर यह. विपसि आई । साया प्रतिशोध के 
लिये आकुज्ञ है । बालिका है, उसका कातर होना स्वाभाविक है | 
अतिशोघ किससे लेगी ! मूख, समझती नहीं, जिससे प्रतिशोध 
लेंगी, वह तो उसी का जीवन है । हिंदू-समाज में ख्त्रियाँ प्रतिशोध 
नहीं जानतों । पत्ति चाहे जैसा हो, उसका पूज्य है। उसका 
अत्याचार हमारे लिये सतप्कार है । उसका विश्वासधात हमारे लिये 
उसकी भल्त है, जो थैयें और समय पाकर सुधर जायगी। हिदिः 
नारी सहनशीलता, सौजन्य, पति-प्रेस की मूर्ति है। उसमें . हिसा, 
प्रतिहिसा, दैष्या, प्रतिशोध के भाव उदय ही बहीं होते । एक भन 
के, एक प्राण से, एक भक्ति से, एक विश्वास से पति को इश्वर 
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मानकर पूजती हे, हँसते-हंसते उसके लिये अपना जीवन विसर्जन कर 
देती है | त्याग उसका शऋ'गार है, सहनशीलता उसका सौभाग्य हे, 
तपस्या उसका सुहारा-लिदूर है । पति डसका घम है, पति उसका 
जीबन है, ओर पति उसका हैश्वर है । तभी तो आज भी हिंवू-मारी 
का आसन इतना उच्च है । उसकी आत्मा को पविन्नता के सम्मुख 
'बिकट-सै-विकट अ्रत्याचार चंद्र-किरणों की तरह शीतज्ष हो जाते हैं । 
सेवा और त्याग हमारी जाति के गुण हैं। माया में वे सब गुण 
मौजूद हैं, लेकिन उसका वायु-मंडल अ्रजकल दूसरा है, जहाँ थे 
कुम्हला गए हैं । उसके दुखी हृदय को शांत बनाने के लिये उसे यहाँ 
लाना सवंधा उचित है । उसे तपस्या की नह योजना सिखलानी 
पढ़ेगी । धैर्य और शांति से कम लेना पड़ेगा। अब देर करना 
डचित नहीं मालूम होता। कल ही शिवकुमार को भेज दूँ। 
सब तरह से विश्वासी है, बुछू है, ओर लखनऊ से भल्ती भाँति परि- 
चित है |” ह 
रानी किशोरकेसरी श्रपने विचार में लीन थीं, उन्हें न मालूम 
हुआ कि कब'से राजा सूपेंद्रकिशोर आकर उनकी ओर देख रहे 
हैं। उन्होंने पूछा--'क्या माया की कोड़े चिट्ठी आह हे ? तुम क्या 
सोच रही हो ९” 
रानी किशोरकेसरी ने चोंक्रकर कहा--“सोच क्‍या रही हूँ 
पुरुष-जाति की बबरता ! तुम्हारी जाति पर चिश्वास करना मूखता 
है ।! 
शाजा भूपेंद्रकिशोर ने हँसकर कहा--- लेकिन अब तो में तुम्हारा 
गलाम हो गया हूँ, अब क्यों व्यर्थ ताना देती हो ।” 
रानी क्िशोरकेसरी ने जवाब दिया--“तुम लोगों को ग़ल्ञास 
बनते ओर ग़ल्लामी छोड़ते देर नहीं लगती । तुम्हारे विचार में 
स्थिरता नहीं होती ।” 
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राजा भूपेंद्रकिशोर ने कुरससी पर बेठते हुए कहा--“आदव्िरः 
बात क्या है, में भी ता सुनू । 5 
. रानी किशोरकेसरी ने माया का पन्न देते हुए कहा--'यह लो, 
पढ़ लो | माया का भी वही हाल हुआ, जो आजकंल के राज- 
घरानों की नारियों के माण्य में होता है |”? - " 

राजा भूपेंद्रकिशोर पत्र पढ़ने लगे । पत्र समाप्त करते-करते उनका 
चेंहरा क्रोध से ताल हो गया। उन्होंने दाँत पीसकर कहा--नशाथम, 
चोर, ठग !? ह ; 

'शनी किशोरकेसरी ने सुस्किराकर कहा--“तुम इतना क्यों बिग- 
इसे हो, प्रकाश ने वही किया हे, जो तुम कर चुके हो ।” 

राजा भूपेंद्रकिशोर ने सक्रोध कहा-- मैंने तुम्हारे आभूषण 
कभी चोरी नहीं किए, तुम्हें दवा खिलाकर बेहोश नहीं किया। 
जो कुछ किया है, तुम्हारी जान में किया है। में नीचात्मा नहीं हूँ । 
मैं स्वयं जाऊँगा, और दुष्ट को दंड दूंगा। माया सत्य कहती है 
प्रतिशोध लेना ही होगा ।? 

राभी किशोरकेसरी ने शांत स्वर में कहर--“हिंदू-नारी प्रतिशोध 
नहीं लेती । मैंने क्या तुमसे प्रतिशोध ख्िया है ? हिंदू-वारी क्षमा . 
करती है| क्षमा हमारा शिरखाण है, सेवा हमारी तलवार है, ओर 
सहनशीलता हमारा कचच है । जब हिंदू-नारी पत्ति के चिरुद्द युद्ध 
डानती हे, उसे ये शख्र ग्रहण करने पद़ते हैं । इनके प्रहार से जो 
विजय प्राप्त होती हे, उप्तमें द्वेष नहीं होता, ग्लानि नहीं होती, संक्रीच 
नहीं होता । दोनों ओर सुख शोर शांति होती है ' 

राजा भूपद्रकिशोर ने उत्तेजित होकर उठते हुए कहा--*त्तुम 
यह गंदा उपदेश अपने लिये रक़्खो। हमारी माया के लिये 
इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं । सुभमें शक्ति है, तेज हे, 
और है पौरुष । तुम्हारे हथियार गुलामी के हथियार हैं । तुम ग़त्ताम 
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देश में पेदा हुईं, श्रीर गुलामी तुम्हें पसंद है। मैं आज शाम 
को कलकते' के लिये रवाना होऊेंगा, और वहाँ से सखनऊ 
जाऊं गा | अगर तुम्हें मेरे साथ चलना हो, तो चलो, नहीं तो में 
जाऊँगा ।'? 

यह कहकर वह कमरे के बाहर हो गए। श्री किशोरकेसरी 
चुपचाप सोचने लगीं । 


(बे ) 

राजा भप्रकाशेंद्र ने अपनी हैट उतारते हुए कहा--“आज बहुत 
तंग होकर तुम्हारे पास आया हूँ।” 

मिस ट्रेवीलियन ने अपनी सहज झूदु सुस्कान से स्वागत करते 

ए कहा--- किससे तंग होकर ? धूप से, गरमी से, दुश्मनों से, किससे 

तंग होकर आप आए हैं ??” 

शजा प्रकाशेंद ने खीककर कहा--“अपने जीवन से ।” 

मिस ट्रैवील्ियन ने अपनी हँसी अधरों के भीतर छिपाते हुए 
पूछा-- ख़ैरियत तो है ? श्राज हुआ क्या ? ऐसी बहकी-बहकी बातें. 
क्यों करते हो ?”! 

राजा भ्रकाशेंद्र ने आराम-कुरसी पर लेटते हुए कहा--माया को 
सब हाल मालूम हो गया है ।” 

मिस ट्रैवीलियन की हँसी तिरोहित हो गई, और चेहरें पर हवचाइयाँ 
उड़ने लगीं। उन्होंने धबराकर कहा--'क्या, रानी साहबा को सब 
मालूम हो गया ? ग़ज्ञब हुआ !”' 

राजा प्रकाशेंद्र ने कहा --'हर, सब मालूम हो गया। वह 
चोरी मालूम हो गड्ढे, और यह भी मालूम हो गया कि में 
रोज्ञ रात को उन्हें 'स्ल्ीपिंग डोलु! देता हूँ, ओर कहीं बाहर जाता: 

मिस दैबीलियन का चेहरा सफ़ेद हो गया। उन्होंने घड़कते हुए: 
कलेजे से पूछा-- “और यह भी मालूम हो गया कि तुमने वे गहने 
मुझे दिए हैं ??' 

राजा अकाशेंद्र ने छुत की ओर देखते हुए कहा--नहीं, यह 
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वो मालूम नहीं हुआ | जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह उसे नहीं 
मालूम । 
मिस ट्रेबीलियन को शांति मिल्ली । उनकी भय से विस्फारित 
आँखें अपनी सहज चंचलता से मुस्किराने खगीं। पाप का सेद ज्यों- 
का-्यों छिपा है, माह विचार पापी के मन को सबसे अधिक शांत्ति- 
दायक होता है । 
राजा प्रकाशेंद्र ने चितित स्वर में कहा--' माया इस समय क्र छ 
सिहनी हो रही है । वह इस संबंध में अपने पिता से भी लिखा-पढ़ी 
करेगी। मैं देख रहा हूँ, एक तुफ़ान उठनेवाला,है, जो धीरे-धीरे 
आकर हम दोनो को अपने बवंडर में उड़ा ले जायगा ।”' 
मिस ट्वीजियन ने चिंतित हुवर में पूछा---“'क्यों, इससे मेरा 
कया संबंध है ?” 
राजा प्रकाशेंद्र ने परेशान होते हुए कहा-- “हमारा और तुम्हारा 
संबंध अरब छिपाकर नहीं रक़खा जा सकता । जरद या देर में यह तो 
प्रकट होगा ही ।/' 
, मिस ट्चीसियन ने भीत स्वर में कहा--“लेकिन मैं अपनी 
इज़्ज़्व खोने के लिये तेयार नहीं ।”” 
राजा प्रकाशेंद्र ने तीचण इंछ्टि से देखते हुए कहा--“"थह 
क्यों 2! ह 
मिस ८ बीलियन ने दृष्टि नत करते हुए कहा--“यह' दृश्त- 
लिये -*--- कहते-कहदते रूककर बाहर की ओर देखने लगीं । 
शजा अकाशेद्र की दृष्टि भी बाहर चलती गई । दरवाज़े पर क्रोध 
से विह्लल रानी सायावती खड़ी थीं। 
राजा प्रकाशेंद्र उठ खड़े हुए । मिस व बीलियन भी उठ खड़ी 
हूँ । दोनो के चेहरों का रंग ग्रायब था । 
शनी मायात्रती ने कमरे के भीत्तर आकर राजा प्रकाशेद्र से 
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कहा--“आपके सवाल का जवाब मिस साहबा नहीं दे सकतीं, में 
उनकी तरफ़ से देती हूँ | सुनिए, मिस ट्रेवीलियन आपके साथ का 
संबंध इसलिये प्रकट नहीं होने देना चाहतीं कि उनका यह 
जाल, जो लखनऊ में भले-भले घर की खियों के ठगने के लिये फेला 
रक्‍्खा है, हूट जायगा, और फिर पेट के लाते पड़ जायेगे [”! 
पापी उसी वक़्त तक डरता रहता है, जब तक उसका पाप प्रकट 
नहीं होता, लेकित पाप प्रकद हो जाने पर वह बेशरसी का लबादा 
पहन लेता है, और पाप के विरुद्ध ऊँची आवाज़ से बोलकर अपने 
को निष्पपी घोषित करता है । 
मिस ट्रेवीलियन ने आगे बढ़कर, सक्रोध कहा--“रानी साहबा, 
मैं नहीं समभी कि आप क्या कह रही हैं ? आप क्या मेरा अपसान 
करने के ब्िये आई हैं ?” 
रानी मायावती ने प्रतिरोध पाकर, गुस्से से उबलकर कहा-- 
“आपसान ! और फिर तुम्हारा ! जिसकी इज़्ज़त है ही नहीं, उसका 
क्या अपमान हो सकता है ? अगर एक वेश्या का अपमान हो सकता' 
है, तो आपका भी अपमान हो सकता है।” ह 
. मिस ट्रेवीज्ियन ने फड़कते हुए होठों से कहा--“बस, रानी 
साहबा, बहुत हो चुका ; अगर श्राप एक शब्द भी निकालेंगी, तो 
आपकी ज़बान पकड़कर खींच लू गी, ओर नोकरों से जूते लगबाकर 
बँगले के बाहर निकक्षवा दूं गी ।”! 
शमी साथावती ने गस्से से काँपते हुए कहा--''रूपगढ़-हाडस 
के पुश्तेनी गहनों के चोर की इतनी हिम्मत ! देखो, वह पुल्षिस आ 
रही है ।” 
इसी समय बाहर एक मोटर के आने का शब्द सुनाई दिया | मिस 
दवीलियन का क्रोध काफ़र हो गया, और उन्होंने भय-विह्लल दृष्टि से 
राजा प्रकाशेंद्र की ओर देखा । 
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राजा प्रकाशेंद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा---'माया, क्‍या तुमने” 
पुलिस में रिपोट कर दी ??? 

रानी मायावती ने कमरे के दरवाज़े के पास आकर कहा--- 
“पुत्चिस लेकर आई हूँ । इश्वर को धन्यवाद है कि मेरा अनुमान 
सत्य निकला ।!! 

राजा ब्रकाशेंद्र ने सक्रोध कहा--मैं रूपगढ़ का राजा हूँ । वे" 
आभूषण मेरे पृश्तेनी हैं, जिन पर तुम्हारा बिल्कुल अधिकार नहीं 
है । झुमे यह हक़ हासिल हे कि' मैं उन्हें किसी को दूं । मैंने 
अपनी इच्छा से मिस ट्रेवीलियन को उपहार में दिए हैं। तुम्हारी: 
पुक्षिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती ।”! 

मोटर पर आनेवाले राजेंद्रम्साद और मनोरमा थीं। दोनो कमरेः 
के अंदर पेर रखनेवाले ही थे कि भीतर का दृश्य देखकर उन्हें डहरना' 
पड़ा । वे विस्मित दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे । 
 खबसे पहले सतक होनेवाली मिस टेवीलियन थीं। डनन्‍्होंने एक 
शुष्क हँसी से उनका स्वागत करते हुए कहा--“आहए, आइए, 
तशरीफ़ लाइए, रुक क्‍यों गए १” 

शजेंद्रप्भाद ने तीनो को अभिषादन करते. हुए कहा -- “मैंने 
समझता, शायद आप लोग किसी प्राइवेट मामले पर बहस-मुबाहिसा' 
कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा ।?? ह 

रानी मायावती कुछ बोलनेवाली थीं कि राजा प्रकाशेद्र ने अपनी! 
हैट सिर पर रखते हुए कहा--“मिस्दर वर्मा, क्षमा कीजिएया। रानी 
साहबा मुझे किसी ज़रूरी काम से बुलाने आई हैं, इसलिये में जा. 
रहा हूँ | माफ़ कीजिएगा ।?! ह 

यह कहकर उन्होंने राली मायावती का हाथ पकड़कर बाहर की 
ओर घसीटते हुए कहा--आइपए रानी साहबा, आप जल्‍दी कर रही 
थीं, चल्षिए । ।॒ | 
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राजा अकाशेंद्र ने यह काम इतनी शीघ्रता से किया कि किसी 
को कुछ कहने-सुनने का मौक़ा ही म सिल्ला। रानी सायाचती भी 
विस्मित और अवबश होकर राजा प्रकाशेंद्र के साथ खिचती 
चल्नी गई । राजेंद्गताद ओर मनोरमा एक दसरे को देखने लगे । 

मिस ट्रेवीलियन ने मुस्किशाते हुए कहा--“ बैडिए मिस्टर बर्सा 
आपने आज बड़ी मेहरबानी की, जो अपनी तशशीफ़ाबरी से मेरा 
घर पथिन्न किया | . 

राजें्रप्रसाद ने एक कुरसी पर बेठते हुए कहा--यह तो आपकी 
सेहरबानी हे, नवाज़िश है |” 

मनोरसा ने मिस ट्रेवीलियन से कहा---“आप अपनी सभा का 
वार्षिक अधिवेशन कब्र करेंगी ??! ह 

मिस ट्रेवीज्ञियन ने कुछ सोचते हुए, अन्यमनरक स्वर सें कहा-- 
“हुखो, अब कब होता है ।” 

ममोरसा ने उत्कंठित स्वर में कहा---क्या कोई निश्चित तारीज़ 
नहीं हे ? आपने तो एक दिन कहा था कि सभा का वार्षिक शअ्रधि- 
वेशन बढ़े समारोह से किया जायगा, और उससें विदेश से सी 
प्रतिनिधि और दशक बुलाएं जाएँगे । और, आज आपका रंग 'कुछ 
और ही है ।” ' 

मिस ट्रैवीलियन ने एक विष-भरी दृष्टि से मनोरसा की ओर 
देखा; और फिर राजेंद्प्रसाद की ओर । लेकिन इसी क्षण-भरं में 
लनमें वह परिवर्तन हो गया था, जो एक जादूगर से ही हो सकता 
है । सनोरम उनका बह रूप देखकर सिहर उठी, ओर राजेंद्रप्रसाद, 
चकित हो गए ! । 

राजेंद्रमसाद मे विषय बदलते हुए कहा--“राजा प्रकाशेंद्र- 
सरीखा उद्बनत-हृद्य मनुप्य मिलना मुश्किल है ।” 2 63 

मिस ट्रेवीजियन ने एक क्षण-भर उसकी ओर देखकर उनके हृदय 
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का भेद जानना चाहा, और फिर सरल भाव से कहा--- हाँ, वास्तव 
में ऐसे मनुष्य बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे निःस्ट्टृह और 
समाज-सेबक पनुप्य तो किसी-किसी थुग में उत्पन्न होते हैं ।” 

मनोरसा को हँसी आर गई । उसने अपनी हँसी दबाने की बहुत 
चैष्टा की, लेकिन मिस ट्रेचीलियन की चक्तित आँखों ने उसे देख ही 
लिया | उसका शंकित हृदय फिर काँपने लगा। 

शर्जेंद्रपसाद ने शांत स्व॒र भें कहा--'आज में आपको कुछ कप्ट 
देने आया हूँ, आशा है, आप... ... 

बीच में ही मिस ट्वीलियन मे बात काटकर, एक मनोहर 
झुस्कान-सहित कहा--“कहिए, कहिएु, आप इतना शिप्टाचार क्‍यों 
करते हैं । यह तो आपको मालूम ही है कि मेरा जन्म केवल आप 
लोगों की सेवा के लिये हुआ हे ।” 

: शजेंद्रप्रसादु ने सुस्किराकर कहा--'में अपने कुछ मित्रों को 
निरत्रित करना चाहता हूँ, उसमें आपको भी शासिल्ञ होना पड़ेगा। 
आशा है, आप अपने दूसरे काम बंद रक़्खेंगी, ओर भोज में 
सम्मिल्लित होकर मुझे; कृलज्ञ बनाएँगी ।” 

मिस ट्रेवीलियन की आशंका शांत हो खुकी थी, और उनकी 
सहज-सुश्री उन्हें एक अनुपम सुंदरी बना रही थी | 
' उन्होंने पुक मधुर हँसी से कहा--“ मिस्टर वर्मा, आप तो आज- 
लच्छेदार बातें करने लगे हैं | आपका निमंत्रण स्वीकार करना, 
इससे बढ़कर मेरे लिये ओर क्या गौरध का विषय होगा ??” 
राजेंद्रपसाद हँसने लगे, ओर मिस टेबीलियन भी हँसने खरगगीं । 
मिस ट्रेवीलियन ने कहा---' मिस्टर वर्मा, साफ़ कीजिएगा, मैं 
बहुत भुलकड़ हूँ । आपकी अभ्यर्थना करना तो में बिल्कुल भूल ही 
गईं । इस गरसी में सोड! आइसकीस और बफ़े ठीक होगी ।” 
राजेंद्रप्रसाद ने उठते हुए कहा--“नहीं-नहीं, कष्ट करने की 
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कोई ज़रूरत नहीं । अभी-अभी डॉक्टर आनंदीप्रसाद के यहाँ खझ़ूब - 
पेट भरकर शरबत पिया है । अब आप हमें आज्ञा दीजिए । दूसरे 
मित्रों को भी निमंत्रित करना है |” 

मिस ट्वीलियन ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन राजेंद्रश्ताद से 
किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया । वह मनोरसा के साथ उठकर कमरे 
के बाहर हो गए । 

मिस्र ट्रेबीजियन ने उन्हें उनकी मोटर तक पहुँचाते हुए कहा--- 
“मिस्टर चमा, यह आपका अन्याय है, जो आप बग़र जल-पान किए 
जा रहे हैं ।? 

राजेंद्प्रसाद ने हंसते हुए कहा--क्षमा कीजिए, अगर ज़रा भी 

इच्छा होती, तो श्रापक्ता अनुरोध हम लोग नहीं टालते। हाँ, तो 

फिर श्रगले रविवार को ठीक है । यथाससय आपके पास निमंत्रण- 
पत्र तो अर जायगा, लेकिन अभी से इसलिये कह दिया हे, जिसमें 
आप उस दिन कोई दूसरा इनगेजमेंट न कर लें ।? 

मिस ट्रेवीलियन ने आश्वासन-पूर्ण कंद से कहर--' नहीं, मैं इतनी 
सूख नहीं हूँ, जो आपका निमंत्रण भूल जाऊं, ओर यह अवसर हाथ 
से गँवा दूँ । | ह 

राजेंद्रमलाद और मनोरमा ने अभिवादन किया, औ्ौर मोटर 
बंगले के बाहर हा गई । मिल ट्रेवीलियन के मुख से एक आह 
निकल गई । उस आह में क्या था--एक हैप्या की झलक और चोट 
की कसक ! 
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सर रामप्रसाद अपने ख़ास कमरे में टहलते हुए कहने लगे-- 
“बिदन के भाग्य में क्या है, यह तो हेश्वर ही जाने ! लेकिन सेरा 
कर्तव्य मुझे पुक्रारता है। मैंने जो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल 
की थी, उसका अब भी प्रायश्चित्त हो सकता है। बिद्दत की सा की 
साथ पूरी करने सें जो कष्ट मुझे हुआ था, उसकी याद झुमे अभी तक 
है । उस वक्त, मेरे मन में यह विचार आया था कि जानते-बुभते 
अपनी एकमात्र संतान को बलिदान की बेदी पर न चढ़ाऊ, लेकिन 
डसका नेराश्य-पूर्ण सुख देखकर सेरे खाहस ने मुके जवाब दें 
दिया, ओर मैंने निप्ठुर वधिक की भाँति अपनी संतान का बच कर 
डाला -- उसका बाल-विवाह करके उसे विधवा बनाने का सार्टी- 
फ़िकेट हासिल कर लिया ।बिट्न की मा प्रसन्ष हुई, और उसकी 
बीमारी दूर होने लगी | मुझे यह उस्मेद हाने लगी कि मैंने भूल नहीं 
की, बल्कि एक श्रेयर्कर कमे कऋरके अपनी सुसूषु ख्थी की जान बचा 
ली है | यह विचार उठा ही था कि बच्जन-पात हुआ । सहसा मेरी 
बिदन विधवा हो गई । मेरा हृदय ग्लग्नि और अनुताप से भर गया। 
रोने के लिये हृदय के आँसुओं ने जवाब दे द्विपु | पत्थर का कलेंजा 
करके बह हृदय-विदास्क क्॒ट सहन किया । बिहन की भा तो उसे 
कष्ट को सहन नहीं कर सकी, और काल-कवल्लित हो गई । छ्ेक्निन में 
सहने को तेयार था, ओर मैंने सहा। बिट्टन अपने खेल में संलग्न थी, 
अपनी शुद्ठियों के साथ खेलने में मग्न थी, उसे क्या मालूस था कि 
उसका क्‍या नष्ट हो गया है। उसे नहीं मालूम हुआ कि उसका 
सुहाग लुट गया है, और वह हिंदूलमाज की निम्न श्रेणी सें एकदम 
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डर्केल दी गड्ढे है--विधाता की क्रर हसी का शिकार बनकर अपने 
जीवन का सुख घूल के स्तूप सें उसने सवो दिया है । 

“लेकिन मैं उसका खोया हुआ सुख्न हूँढ़ निकालूगा, और 
उसे एक बार फिर उसी श्रेणी में प्रतिष्ठित करू गा, जहाँ से मेने 
उसे घसीटा है। इस विषय' में बिद्दन का या विधाता का कोई 
अपराध नहीं है, भेरा हे। उसके वेधब्य के लिये उत्तरदायी 
में हूँ, और इसका उपाय, इसका उपचार मुझे ही करना पढ़ेगा। 
बिट्न॒न को मैं घधू-वेष में फिर देखना चाहता हैँ, और उसके जीवन 
का सुख, जो मैंने हरण कर लिया था, उसे लौटा देना 
चाहता हूँ । ह 

“विधवा-विह ! यह हिंदू-समाज के लिये एक नई पहेली हे--- 
गुक नवीन समस्या है । हमारी ससाज इसे बुश कहती है ; में भी 
इसे बुरा कहता हूँ, लेकिन क्या करू, सें अवश हूँ । कतंब्य,- 

तेब्य की पुकार झुभे। वह काम करने का आदेश देती है, जिसे' 
भेरी आत्मा करने की गवाही नहीं दुती । संतान की समता हे--हर- 
गुक पिता के हृदय में होती है, लेकिन उससे ऊंचा, उससे भी श्रेष्ठ 
मेरा कर्तव्य है । पिता का कर्तव्य संतान के प्रति क्‍या हो. सकता है, 
ऐसी परिस्थिति में यह एक ऐसा अश्म- है, जा सुक्के रात-दिन चेन 
नहीं लेने देता । बिध्न सेर अपराध से बिधवा हुई हे, अवएब मुझे 
ही उस भूल को सुधारना पड़ेगा। में जानता हूँ कि इसमें मेरी 
आउत्सा की आवाज़ खाथ नहीं देती, भें यह मानता हूँ कि हिंदू-- 
विधवा कर जीवन तपस्या का जीवन है, लेकिन कतव्य मुझे यह बात 
मानने नहीं देता । कर्तव्य कहता है, इसका पुनर्विवाह करो, और 
मुम्ते बह करता पड़ेगा । मैं बिद्वन का विवाह करूँगा । 

“ब्रिटन क्या इस विवाह से सुखी होगी ? इस प्रश्न का. उत्तर 
कौन दें ? पिता का कतंव्य है कि वह ऐसे साधन उत्पन्न कर दे, जो. 
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उसकी संतान को सुखी करनेवाले हों, ओर दरअसल उसका सुखी 
होना या न होना उसके भाग्य का खेल है । मेरा कर्तव्य कस करना 
है, उसके फल्न की इच्छा करना नहीं । आह ! में फिर भल्ना जा रहा 
हूँ अपना वह मूल-मंत्र, जो मुस्झे आज ग्यारह वर्ष से इस संसार में 
संल्िप्त कराए हुए है। स्वयं भगवान्‌ कहते हैं -- 'कर्मण्येवा बिकारस्ते 
मा फल्लेघु कदाचन्‌ ।? यह सत्य है, सरल सत्य है। थही मूल्त-मंत्र 
मुझे अब तक जीवित किए है । 

“(बटन का पुनर्विवाह करना सेरा कर्तव्य है। में करूँगा |-इस 
विषय में मैंने उसकी इच्छा जानने की कोशिश की, . हालाँकि. 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया, और वह उत्तर दे ही क्या सकती है 
यह तो भेरा कतेच्य है कि में उसे परिणय-सूत्र में बाँधकर संसार में 
प्रविष्ठ कराऊ । में मूख हूँ, जो उसकी इच्छा जानने के लिये उत्सुक 
हूँ । इन दिनों न-माल्ूस क्‍यों मैं अपना विश्रेक खोता जा रहा हूँ । 
बिंधन की समस्या ने सुझे पक तरह से बिलकुल पागल कर दिया 
है । मेरी क्रिया-शक्ति, मेरी विचार-शक्ति, सब एक-एक करके लुछ 
होती जा रही हैं | में बिलकुल भोंदू हो गया हूँ ।”” 

जस्टिस रामप्रसाद थक्रकर एक कुरसी पर बैठ गए । भानसिक 
और शारीरिक क्रांति से जुब्ध होकर वह गिर पड़े, और उनकी 
आँखें बंद हो गई । धीरे-घीरे वह अचेत हो गए। 

इसी समय. कुसुमलता किसी कार्य-बश उस कमरे में आई । पिता 
को देखकर वह चक्रित हो गई । उसने दीड़कर उनके हृदय की गति 
देखी--हदथ बड़े बेग से घड़क रहा था.। उसने मय-विह्नल कंठ से 
घुकारा--“बाबूजी, बाबूजी !” | ह 

सर शामप्रसाद ने अपने नेन्न धीरे-धीरे खोलकर कुसुमलता की 
ओर देखा---डनकी दृष्टि शूल्म ओर डराचनी थी। कुसुसलता भथ- 
भीत होऋर उनकी ओर देखने लगी । ह 
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सर रामअसाद की विचार-शक्ति धीरे-धीरे लौट रही थी। उन्होंते 
कुसुमज्ञता को पहचानकश कहा--“कौन, बदन ! तुम कच 
आई ??! ह॒ 

कुसुमज्ञता के जी में जी आया। उसने विह्नल कंठ से उत्तर 
दिय-- में भ्रमी-असी आई हूँ। आपकी तवियत ख़राब है, डॉक्टर 
को बुल्लाती हूँ, आप उठिए नहीं ।?” 

सर रामप्रसाद ने चेतन्य होकर कहा--'“नहीं, डॉक्टर बुलाने की 
कोड़े ज़रूरत नहीं, में अब ठीक हूँ। तुम मत घबराओ। थह 
बेहोशी का दोरा' नया नहीं है । आज उयारह चर्षों से बराबर आता 
रहता है । जब से तुम्हारे विधवा होने की ख़बर सुनी थी, तब से 
इस शेग ने जड़ पकड़ी है, और तुम्हारी :मा के मरने के बाद तो मे 
इसका शिकार ही हो गया हूँ । इसका कोई इत्ताज नहीं हे ।” 

कुसुमल्लता ने उस्ते हुण कहा--“तो भी डॉक्टर को छुला लेना 
उचित होगा । देर क्या लगेगी, अभी टेलीफ़ोन से बुलाणु लेती हूँ। 
तीसश पहर है, डॉक्टर दास कहीं बाहर न गए होंगे, अपने दुधा- 
ख़ाने में मिलेंगे । आप बहुत कमज़ोर हैं । बाबूजी, मेरे अनुरोध से 
आप उखण नहीं, आशम करें |” 

कुसुमलता की आँखों में विनय के आँसू कझाँक रहे थे। दूसरे 
क्षण बह कमरे के माहर हो गईं । थोड़ी देश बाद उंडे पानी का 
एक गिलास लिए हुए आई, ओर कहा-- “आपके सिर को 
लाओ, धो दूं. ।” 

सर रामप्रसाद ने एक सलीन हँसी हंसकर कहा--बिट्दन, तू घबरा 
नहीं, में बिलकुत्त ठीक हूँ । वह अलमारी खोलकर देवा का बॉक्स 
के आ। 

, कुसुमल्ञता दवा का बॉक्स ले आई । 
सर रामप्रसाद ने घीमे स्वर में कहा--' इसे खोलो । तीसरे ख़ाने. 
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सें एक लाल शीशी मिलेगी, उसे निकाल लो, और उस दबा की 
पाँच बूँदें जल में मिल्लाकर दो, मैं पी लू, फिर यह कमज़ोरी दूर हो 
जाथगी ।” | हे 

कुसुमलता ने दवा पिलाकर कहा-- आप सुझे पकड़कर उछ 
आवबे, और पलँँग पर लेट जाये। डॉक्टर दास आने ही वाले हैं |?” 

सर रामप्रसाद ने सघीर शब्दों में कहा--- डॉक्टर साहब को क्‍यों 
बुलाया ? अब मेरी तबियत बिलकुल अच्छी हो जायगी । जब मैं 
किसी सानसिक्र उलभकन में पड जाता हूँ, तब यह बेहोशी आकर 
मुझे दुबा लेती है ।! . ह 

कुसुमलता ने पिता का लिर सहलाते हुए पूछा-- आप .क्यों 
इतना ज़्यादा सोचते हैं ?”? 

सर रामप्रसाद ने कुसुमल्ञता की ओर देखने की चेष्टा करते हुए 
कहा---“बिटहन, मुझे! इस जीवन सें किसी की चिता नहीं--केवल 
तुम्हारी चिंता है । रात-दिन तुम्हारा भविष्य सोचा करता हूँ ।”” 

कुसुमल्लता का हृदय कसकने लगा । 

सर शमप्रसाद ने सप्रेसम कुसुमज्तता का हाथ पकड़कर कहा--- 
“प्रिध्टन, में नहीं आनता कि केसे तुम्हें सुखी करू ! मैंने तुम्हारा 
जीवन नए किया हे, अब इसे केसे बनाऊं, यह मेरी समझ में 
नहीं आता । झुके संसार के सब सुख प्राप्त हैं--इज़्ज़त है, मान 
है, राज-पव है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन शांति फिर भी मेरे 
सन को, नहीं । में इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति हैँ ।” 

कहते-कहठते सर रामप्रसाद फिर कातर हो गए । 

कुसुमक्वता ने अधीर होकर कंहा---बाबूजी, आप शांत होइए । 
मेरे लिये क्‍यों इतना चितित हैं | में आपको विश्वास दिल्लाती हैं फक्रि 
बहुत सुखी हूँ । आप जो आज्ञा देंगे, में नत-मस्तक होकर उसका 
सहर्ष पालन करूँगी | बाबूजी, आज मुझे बड़ा डर मालूम होता है !” 
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' कहते- कहते चेदना-सिध्रु का एक उप्ण बूद सर रामप्रसाद के सिर 
पर गिर पड़ा । उन्होंने चॉककर ऊपर की और देखा | चह भरी चित्त ' 
हो गए । कुसुमलता अपने को अब संभाल न सकी, दूसरे ही क्षण 
अपने पिता के हृदय में उसने उसी भाँति अपना सिर छिपा लिखा, 
जिस तरह वह बाल्यावस्था में छिपाती थी । पिता का हृदय कातर 
होकर रोने लगा । 

क्षण-भर दोनो रोते रहे । सर रामप्रसाद ने उसका सिर सूघते 
हुए कहा--बिट्वन, मैं तुम्हारा वित्राह करूँगा, अपने पाप का 

प्रायश्चिस करूशा ।?? ह ह 

कुसुमलता ने सर रामप्रसाद का वक्ष अपने अन्नओरों से भिगोते 
हुए कदा-- “आप जो करेंगे, वह मुझे शिरोधायें है। बाबृत्रो, आप 
मेरे लिये दुखी न हों |? 

इसी समय डॉक्टर दास ने कमरे में सवेग प्रवेश, किया | पिता- 
पुत्री के उस शोकमय दृश्य का उपसंहार हुआ ह] कुछुमलता अपने 
आँसू पोछती हुई डठ खड़ी हुई । 

डॉक्टर दास वह दृश्य दुखकर स्थिर रह गए | 

सर रामप्रप्ताद ने एक सल्लीन देसी हँसकर कहा --आइए डॉक्टर 
साहब, आज मभुमे! बेहोशी का दोरा फिर हो गया। बिद्वन डसे 
देखकर घबरा गई' है । अभी बच्ची है, ज़रा-ज़रा-सी बात पर घबरा 
जाती है। आपकी दवा, जो आपने ऐसे मोक़ों के लिये दे रक्खी है 
खा लो है। श्रव कमज़ोरी कम होती जा रही है | आइए, बेठिप !” 

खर रामप्रसाद ने एक करती की आर संकेत किया । 

हॉक्टर दास ने बढते हुए कहा--- श्राप सोश तो डॉक्टर की 
अत पर कन्ी ध्यान नहीं देने सकता, और रोग बढ़ता है, फिर 
ऐसा डाक मारता है। फिर आप ही बताशो, डॉक्टर क्या करने 
' सकता है।".. 
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कुसुमलता को हसी आ गई, ओर सर रामप्रसाद भी हँसने 
लगे । डॉक्टर की दवा ने जो काम नहीं किया, वह उनकी बोली ने 
कर दिया । 

डॉक्टर दास पिता-पुत्री को हँसते देखकर ऋ झ, हो गएु। उन्होंने 
सक्रोध कहा--+फिर आप ल्लोग हंसता है ! क्रिवना आपको वारन 
किया कि दिमाग से अधिक 'काम लेने नहीं सकता, लेकिन कुछ 
खयाल सें नहीं लाता । आपको श्रराम, 'कमप्लीट रेस्ट”र की जरूरत 
है | अगर आप हमारे कहने माफिक नहीं करेगा, तो हम आपकी 
जिम्सेवारी नहीं लेने सकता |”? 

कुसुमल्तता ने अपनी हँसी रोकने की चेप्टा करते छुए कहा-- 
“आपके हुक्म के माक़िक्र काम होगा, बतलाइए, आप क्‍या 
कहते हैं: ?” 

डॉक्टर दास का इृदुर॒परिवार के साथ पुराना संबंध था। कुसुम-. 
लता के जन्म के पहले से उनका अस्ना-जाना था । बह इस परिवार 
से उसी तरह अवगत थे, जिस तरह अपने परिवार से । ह 

डॉक्टर दास ने कुछ शांत होते हुए कहा-- आपका ब्याह करने 
पीछे सर साहब को मंसूरी ले जाना होगए, और वहाँ कुछ महीना 
लक बिलकुल काम नहीं करना होगा । सबसे पहला काम है आपका 
ब्याह करना । आपका व्याह होने बाद यह बीसारी आधा हो 
जावेगा, ओर फिर इसको जीत त्लेना मुश्किल नहीं होगा |? 

कुसुमलछतता सिर नत कर प्रथ्वी की ओर देखने लगी । 

सर रामप्रसखाद ने कहा - “हाँ डॉक्टर साहब, कहीं जाने के पहले 
बिहन का ब्याह करना होगा । मैंने चर निश्चित कर लिया है, इसी' 
जुज्लाड़े में बिहन का ब्याह कर दूँगा |? 

डॉक्टर दाल ने प्रसन्न-कंठ से कहा--“हाँ, अब ठीक है. । फिर 
कोड़े डर का बात नहीं है। आपको दिसाग का बीमारी है, कोई 
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मोटा रोग नहीं हे । जुलाई में ठीक हे। जितना जक़दी विवाह 
करेगा, उतना जल्दी फायदा होगा। पात्तर ( बर ) कौन-पा ठीक 
किया है १? 

सर रामप्रसाद ने कहा-- “कखनऊ-युनिवर्सिटी के फ़िल्लॉसफ़ी के 
रीडर डॉक्टर आनंदीप्रसाद को निश्चित किया है | अभी कोई बातर 
चीत तथ नहीं की, लेक्रिन उम्मेद है, सब कुछ तथ हो जायगा ! 
बर सुपात्र हैं, और शिक्षित | आपकी क्या राय है ?” 

डॉक्टर दास ने असञ्न होकर कहा--'बहुत ठीक हे। में डसे 
जनता हूँ । उसका भी इलाज किया है'। बहुत भत्ञा आदमी है । 
खूब पढ़ा-लिखा है ९? 

सर रामप्रसाद ने संतुष्ट होकर कहा-- “जब आपका इतना 
अनुरोध है, तब कल ही जाकर में यह संबंध ठीक कर आाऊँगा । 
एक ख्राक दवा क्या और ले लूँ ? कमज़ोरी अप्ती मालूम 
होती है ।” 

डॉक्टर दास ने चोंककर कहा--शऔोह ! बढ़ा भूल हुआ, माफी 
चाहता हूँ । आपको दवा देना सूल गया । खेर, कुछ हरजा की बात 
नहीं है । अभी बात-का-बात में सब ठीक किए देता हूँ |? 

यह कहकर उन्होंने अपना दवा का बॉक्स खोला, और कुछसुम- 
छत्ता को पानी ज्ञाने को कहा । कुसुमलता एक नौकर को पानी 
लाने का आदेश देकर, फिर वहाँ ग्राकर खड़ी हो गई । डॉक्टर दास 
अपने बंग से दुवाएँ. निकाल रहें थे | शीशे के गिल्नस्स में दो-तीन 
दवाएँ मिल्लाकर पानी मिलाया, और उसे देते हुए कहा--आप 
यह दवा पी जावें। थोड़ी देर बाद आपको ख़्ब नींद आवेगा । अह 
आपका नींद रात को नी बजे- के करीब खुलेगा। आप उस वक्त 
खाना खाकर आध घंटा पीछे फिर इस दवा का एक खूराक खा 
लीजिएगा, थोड़ी देर में गददरी नींद आ जावेगा, ओर कल्ल सुबह 
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यह कमजोरी बिलकुल दूर हो जावेगा । में एक खूराक बनाकर रफ्खे 
जाता हूँ । कल्न फोन से हमको सब खबर बोलेगा ।+ अब हम जाने 
भाँगता है| मरीज ज्ञोग जमिया होगा ।”! 

यह कहकर डॉक्टर दाल ने एक दूसरी ख़्राक वनाकर कुसुमल्ता 
को दे दी, और चले गए । 

कुसुमलता ने सर रामप्रसाद को उठाकर पल्नेंग पर लिथा दिया, 
ओर उनके सिरहाने बेठकर' उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। सर 
रामप्रसाद दवा के प्रभाव से धीरे-बीरे सोने लगे, और पाँच मिनट 
-बाद गहरी नींद में सो गए | कुसुमलता बेठे-बेठे सोचने लगी-- 
अपना भविष्य । 


(9) 


दूसरे दिन स्तर शामग्रसाद की नींद लगभग ८ बल्ले सुबह खुली । 
गीष्मकालीन सूयथ की किरणों में प्र्धतता उत्पन्न हो गई थी, और 
थोड़-थोड़ी गरमी पड़ने लगी थी । आँख खुलते ही जिस पर सबसे 
पहले उनकी दृष्टि पड़ी, बह कुसुमलता थी, जो एक आराम-कुरसी' 
पर बैठी उनकी ओर ध्यान से देख रही थी । आँख खुलते ही कुसुम- 
लता मे पूछु--'बायूजी, अब तबियत केसी है ?” 
सर रामप्रसाद ने उत्तर दिया---'अब ठीक हे ) तू क्या रान-भर 
यहीं बैठी रही, लोई नहीं ९?! 
कुसुमलता ने एक जम्हुआई लेते हुए कहा--“सोई क्यों नहीं, 
यहीं सोफ़े पर सो गई थी । आपको अकेले छोड़कर केले जाती ??! 
सर' रामप्रसाद ने' उठते हुए. कहा--- वूने ऐसा क्यों किया ? यह' 
तो तुफे मालूम ही था कि में रात-भर सोर्ऊँ गा । डॉक्टर दास सोने 
की दवा दे गए थे, फिर जारने की क्या ज़रूरत थी १ फ़िज़्ल 
संदुरुस्ती ख़राब करना ठीक नहीं |! 
सर शामप्रसाद के स्वर सें चाप्सल्य-पूर्ण मीठी स्िडकी थी। 
कुसुमल्वा ने उत्तर दिया--मैं राव-भर जागती नहीं रही। 
आंप मेरे क्षिये चिंता न करें, में बिलकुञ्न स्वस्थ हूँ ॥7 
सर रामप्रखाद ने उठकर एक कुरसी पर बेठते हुए कहा--/बिद्वन, 
ज़रा फ़ोन से शाधारसण को तो बुला | कह दे कि बहुत जरुरी 
काम है, अभी-असी चले आंखें |?! ह 
कुसुमलता आदेश-पालन के लिये कमरे के बाहर हो गई | सर 
'शमप्रसाद कुछ सोचने ज्ञगे। थोड़ी देर में कुसुमज्ता में बापस 
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आकर कहा--“ बह अपने दासाद के साथ कहीं बाहर गए हैं । 
मन्ञी ने कहा है कि आते ही उन्हें भेज दूंगी।” 
सर रामग्रसाद ने घीमे स्वर में कहा--राधघार्मण का दामाद 
बड़ा ही सुशीज ओर सभ्य है | वह मेरी उतनी ही इज़्ज़त करता है, 
जितनी राधारसण की ।! 
कुसुमलता के सुख का रंग घीरे-घीरे लाल हो रहा था-शरीर 
कॉाँप रहा था । वह चुपचाप एक चित्र की ओर देखने ल्गी। 
सर शामप्रसाद ने उसकी ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। बह 
कहते ही रहे--'उस दिन सोज दिया थआ। वह मेरे पास आया, 
ओर मुझे प्रथाम कित्रा । उसकी शिष्टता देखकर मुझे आश्चर्य 
हुआ । उसकी बातों से मेरा हृदय प्रसन्न हुआ । विनय और सौजन्य 
की वह मूर्ति है | ब्रिद्नन, डसका नाम क्या है /”! 
कसुमलता के हृदय की घड़कन बढ़ती जा रही थ्री। कपोल्नों की 
सहज अरुशिसा गाढ़ी होती जा रही थी । उसने अपना सिर दूसरी. 
ओर घुभाते हुए कहा---“ बाबू राजेंद्रप्साद । 
सर रामप्रसाद की स्म्ृत्ति ताज़ी हो गई । उन्होंने तुरंत दी कहा--- 
“हूँ, राजेंद्रप्रसाद | नाम भी अच्छा है । राजेंद्र वास्तव में राजेंद्र 
है। राधारमण भाग्यशाली है, जो उसे ऐसा दामाद मिला। शुरू 
से ही घह भाग्यशाली रहा है। मेरे साथ उसने वकालत शुरू 
की थी, ओर तब से हम दोनो बराबर उन्‍नति करते आ रहे हैं । 
अभी हाल में मैने सरकारी नौकरी कर ज्ञी, लेकिन डसने नहीं की, 
यह अच्छा ही किया | मैंने सम्मस्न के लालच से स्वीकार कर ज्वी, 
ओर अब पछुता रहा हूँ (” ः 
इसी समय सवेग राधारमण ने कमरे सें प्रवेश क्रिया | साथ में 
सनोरमा और राजेंद्र भी थे | 
बाबू राधारमण ने आते ही कहा-- आपकी तबियत श्रव कैसी है ?”* 
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सर रामग्रसाद ने एक मल्लीन हँसी हँसकर कहा--' अब तो 
अच्छी है ।” न्‍ ह 

राजेंद्रप्रसाद ने आगे बढ़कर उन्हें प्रशाम किया । सर रामप्रसाद 
ने उनकी ओर देखकर कहा--“बेटा, अभी-अभी तुम्हारा ही गुण 
गान कर रहा था। तुम स्देव प्रसक्ष रहो, यही मेरा हादिक आशीर्वाद 
है ।”” यह कहते हुए वह उन्तकी पीठ पर हाथ फेरने लगे | कुसुमलता 
' सनोरमा को लेकर कमर के बाहर हो गई । ह 

बाबू राधारसमण ने चितित रुवर में पूछा -- “जब श्रापकी तबियत 
इतनी ख़रांबव हो गईं थी, तब आपने मुझे बुलवा क्‍यों नहीं सेजा ? 
कोई ख़बर तक नहीं दी !” 

सर 'रामप्रसाद ने एक मलीन हँसी के - साथ कहा--“यह तो 
तुम्हें मालूम है, सुभे बेहोशी के दोरे आते हैं। यह कोई नई 
बीमारी नहीं है, कल भी दोरा हो गया, और तबियत बहुत खरोब 
हो गई । ऐसी कमफ़ोरी आ गई, मानो बरसों से बीमार' हूँ । तुम्हें 
बुलाकर ही क्‍या करता, डॉक्टर दास मुभे सोने की दवा दे गए थ्रें 
उससे तुरंत ही नींद आ गई । अभी-अभी नींद हूटी है| उन्होंने कहा 
, था कि रात को नौ बजे नींद हूट जायगी, लेकिन मैं तो सुतवातिर 
१६ घंरें सोता रहा अब तबियत श्रच्छी है | दिमाग़ भी शांत हैं 
लेकिन कमज़ोरी अब भी मालूम होती हे ।”” 
: शारजेंद्रप्रसाद ने कुस्सी से उठते हुए पूछा--““डॉक्टर दास को 
बुला लाऊँ ?? कब ' 

सर रामप्रसाद ने उनका हाथ सप्रेम पकड़ते हुए कहा---नहीं, 
अब कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर सें सब ढीक हो जायगा। छुम 
बेढो, मेरे लिग्रे कोई कष्ट न करो ।? 

राजेंद्रप्रसाद ने ' सरलता-पूवेक कहा--“ इसमें मुझे क्‍या कष्ट 
तैगा | डॉक्टर को दिखा देना अच्छा होगा 


श्पर लिजय 


बाबू राघारमण ने आँखों से राजेंद्प़्ताद को जाने के लिये संकेत 
किया । सर रामप्रसाद आपत्ति करते ही रहे, और राजेंद्रश्मसाद कमरे 
के बाहर हो गए । 

राजेंद्रपताद के जाने के बाद सर रामप्रसाद ने कहा--“दिखो,. 
बिटन का विदांह करना है, यही रात-दिन सोचता रहता हूँ । पहले: 
भी इस मामले में तुम्हारी सलाह ले चुका हूँ, ओर आज भी पूछता 
हैँ, बिद्नन का विवाह कर या न करूँ ?! *१ 

बाबू राघारमण ने तुरंत उत्तर दिया--“बिद्दन का ब्याह क्यों न 
किया जाय ? मैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं देखता, बल्कि यह 
कहूँगा कि अगर बिहन का विवाह नहीं करें, तो इससे बेहतर है, 
ज़दर देकर हम लोग उसे मार डालें। आप भी न-मालूम किस 
उल्कन में पड़े हैं ।”” 

सर रामग्रसाद ने चितित स्वर सें कहा--'इसी उतञ्नकन ने तो 
मुझे ऐसी अवस्था में पहुँचा दिया है । इस विवाह में हमें अपनी 
जाति से विरोध करना पड़ेगा । केवल यही डर है | इसके अक्षावा 
हिंदू-धर्म की पवित्रता क्या इसे स्वीकार करेगी ?” 

बाबू राधारमण ने उत्तर दिया-- बिशक, बिद्ठंन के विवाह से 
हिंदू-धम की पविन्नवा नष्ट नहीं होती । जब हम “अकछूतों को अपने- 
साथ भिल्लाक़र हिंदू-जाति का संगठन कर रहे हैं, तब दो हमें 
विधवाओं को, जो हमारे समाज की एक मुख्य अंग हैं, अपने साथ 
लेना पड़ेगा । उन्हें विवाह के पवित्र सूत्र से बालकर हिंदू-संतान 
उत्पन्न कराना होगा । लेकिन बिहन तो केवल नाम-मात्र को विवाहित' 
है, उसका सुहाग तो हमारे ही कम से नष्ट हुआ है । हमारे अपराध 
का फल वह क्यों भोगे १? । 

खर रामप्रसाद ने प्रसन्ष होकर कहा--“बस, यही सेरा कहना है । 
चाकई सेरे पाप का फल्न वह क्यों भोगे ? यही चिता, यही अश्न 


चिजय स्प्रे 


मुके रात-दिन परेशान किए रहता है। बस, अब निश्चय हो 
चुका, बिद्वन का विवाह करना हे। तुम तो मेरा साथ देने को 
तैयार हो ?” 

बाबू राधारमण ने प्रसन्न-कंड से कहा--“सबसे पहले | संसार 
आपको त्याग दे, लेकिन में नहीं छोड़ने का । आप बिहन का विवाह 
करें, नहीं आप चुपचाप बठे रहें, में करू गा। मेरे लिये तो वह मनी 
से भी बढ़कर है ।” 

सर रामप्रसाद ने उठते हुए कहा--'तो बस, ठीक है । आज 
ही डॉक्टर आनंदीप्रधाद के यहाँ जाकर सब ठीक कर आओ । अगर 
कहो, तो में भी चलू ??” 

राधारमण ने कहा---/नहीं, आप फ़िजुस-सकलीफ़ न्‌ उठाएँ, 
में अ्रभ्ी-श्रमी जाता हूँ। राजेंद्र बाबू आ जाये, तो उन्हें लेकर 
जाऊँ । इधर डॉक्टर आनंदीमसाद से उनका बहुत घनिष्ट संबंध हो 
गया है ।” 

सर रामप्रसाद ने क़द्दे-अदम शीशे के सामने खड़े होकर कहा-- 
“बाक़ई तुम्हारा दामाद बड़ा ही सुशील और विनयी है.। उसे 
देखकर मेरा चित्त असन्‍्न हो जाता है । क्या ही अच्छा होता, अगर 
मैं पेसे लड़के का पिता होता !!!, पुत्र के अभाव में एक शोक-सूचक 
आह निकल गई | 

बाहर पद-ध्वनि सुनाई दी, ओर दूसरे ही. क्षण डॉक्टर दास 
ले वेग के साथ कमरे मैं प्रवेश किया, ओर कहा--'“जज साहब, अब 
आपका तबियत कैसा है । मैंने बोला था कि झुकको फ़ोन से इचला 
देना, लेकिन आप लोग चेसा नहीं करेंगा ।! फिर बाबू राधारमण 
को अभिवादन कर कहा--“ओह-हो, बेरिस्टर [साहब, आप भी आ 
गया, यह बहुत अच्छा बात है | हसारी बात जज साहब कभी नहीं 
सुनने का ।! 


'श्८छ विजय 


' बाबूं राधारमण ने हंसते हुए कहा-+“आपकी बात क्‍यों नहीं 
'सुनेंगे, हमें सुनना ही पड़ेगा । आपके हुक्म के ख़िलाफ़ अपीज्ष कहीं 
नहीं होती (' 

डॉक्टर साहब ने प्रसन्‍न होकर कहा-- “हाँ, यह बात तो ढीक 
है । डॉक्टर का हुक्स सबको मानना पड़ता है । हमारे शहंशाह को 
भी हम लोगों का हुक्‍्स माथा पर रखना होता है।” 

डॉक्टर दास आध्मसंतुष्टि से हँसने लगे। ह 

सर॑ रामप्रस्नाद ने कहा--“अब तो तबियत अच्छी हे, केवल 
थोड़ी-सी कमज़ोरी बाक़ी है ! अब कोई दंवा दीजिएगा £” 

डॉक्टर दास से नब्ज़ देखते हुए कहा--“'नहीं, अब दवा की 
कोई जरूरत नहीं । खाना खाने के बाद सब' ठीक हो जायगा। 
आपने कत्ल रात' को क्‍या खाया ?? 

सर रामभअसाद ने उत्तर दिया--“आपकी दवा.नें कल्न झ्लुझे 
सुलाया था, ओर मैं आज अभी एुक़ घंटा पहले उठा हूँ। मैं नहीं 
जानता कि क्यों मेरी नींद नहीं हृटी ।” 
' डॉक्टर दास ने कुछ खोचते हुए' कहा--“ओहै, तभी आपके 
कमजोरी ज्यादा है। खेर, कोई चिता की बात नहीं है । तब तो 
सुझे दवा देना होगा | दवाखाना से दूसरी दवा बनाकर भेजूँगा, 
उसको खाना खाने के बाद खा ल्लीजिएगा, और एक रात को 
सोने के पहल्ते । कल सब ठीक हो जायगा । आज आप ढंडे' पानी से' 
स्नान कीजिए और सोच-विचार बिलंकल नहीं करना होगा ।?” 

सर रामप्रसाद ने अपनी अनुभति ज्ञाहिर की । डॉक्टर दास ने 
संतुष्ट होकर कहा -- “बस, हमारे कहने सांफिक काम कीजिए, फिर 
आपकी तंदुरस्ती का हम जिस्मेवार होने सकता है । बैरिस्टर साहब, 
आप जक्लोग कुसुम का विवाह क्‍यों नहीं करता है ? हमारा बंगाली 
लोगों में विधवा-विवाह तो होता है।”” 


विजय शेप 


बाबू राघारमण ने उत्तर दिया--“बिदन का विवाह तय करने के 
लिये में जा रहा हैं | अगले महीने तक विवाह हो जायगा ।! 

डॉक्टर दास ने हँसकर कहा--' अभी कल जज साहब कहता था 
कि विवाह डॉक्टर आनंदोधसाद से तय कर दिया है, ओर आज आप 
कहता है कि हम विवाह तय करने जाता हे। क्या बात है, कुछ 
समझ में नहीं आता है ।”? 

बाबू राधार्मण न उत्तर दिया--. हम लोगों ने तो डीक कर 
किया है, लेकिन अपी डॉक्टर आनंदीप्रसाद से इस विषय पर बाद 
नहीं की है । थ्राज अभी जा रहा हैं।” 

डॉक्टर दास ने उठते हुण कहा--“बस, आप लोग यह समझ लेवें 
कि जितनी जकदी आप कुछुमलता का ब्याह कर देगा, उतनी जहदी 
जज साहब का तबियत अच्छा हो जायगा ।?! 

यह कहकर वह वाबू राधारमण और राजेंद्प्रसाद के साथ 
चले गए । 


(५ ) 

चंद्रमा की शीतल किरणें मेदिनी की श्यामल्न छुटा को अपनी 
घवल्लता से चमकाने का निष्फल्ल प्रयत्न उसी तरह कर रही थीं, 
जिस तरह विवाह का सुखमय संदेश कुछुमलता को उद्देलित 
कर उसे अनजान आशंका के गंभीर सागर -में मिमग्न कर रहा 
था। हंद्ध का युद्ध जीवन की मधुरिमा नष्ट कर उसे कंकाल की 
तरह भयावह बना देता है । भानव-पुतल्ला किसी अद्श्य सूत्र से' 
बंघा हुआ एक खिलोना है, जिससे विधि का विधान हँसता हुआ 
खेल खेला करता है, ओर वह निर्बेल पुतल्ला अहंकार से कहता 
हे--.पंस्तार का कर्ता मैं हैँ । यद्यपि कुसुमलता यह जानती थी कि 
विवाह का सुख्र अनुपम है--डउसकी आंतरिक अध्मा उस सुख को 
पाने के लिये लालायित थी, किंतु बह आज किसी अकथनीय, 
अदृश्य आशंका से सिददर रही थी । उसने अपने अशांत चित्त को 
स्थिर करने के लिये. रेडियो का सहारा लिया। बंबई-बाज़ार की 
देनिक रिपोर्ट वह कह रहए था; उसने खीभकर सुनना बंद कर दिया । 
नौकर को चुलाकर आइसक्रीम सोडा लाने को कहा । नौकर बपतत- 
की-बात में ले आया । वह रखकर चला भी गया। बफ़ गलकर 
ठंडी हो गहे, और फिर वायु-मंडल उसकी. शीतल्लता पान कर गया, 
लेकिन कुसुमलता को चेत न हुआ | वह अपने विचार-सागर में 
डूबी रही, जहाँ वह अनजाने चली गई थी । वह सोच रही थी-- 
“सलुध्य जब किसी वस्तु की कासना करता है, तो उसे पाने के लिये 
डस्सुक होता है, डसके लिये प्रयत्न करता है, और जब वह उसके 
सामने आती है, तो मिफककर पीछे हड जाता है। सनोश्सा के 


विजय श्घ७ 


झुद्दाग-सिध्ु क्रा उज्ज्जल फेन देखकर मेरे मन में इच्छा, नहीं, 
लालसा जागरित हुई कि में भी इस फेन को पान करूँ । मैं प्रेम- 
कथाएँ पढ़कर सोचा करती थी कि लेखक केंवत्त कत्पना से यह 
प्रेम का संसार रचते हें-- प्रथम साक्षात्‌ में प्रेम! यह एक असंभव 
कल्पना है, लेकिन मेरी यह धारणा कूठ साबित हुईं, और में स्व 
उसका शिकार बन गई । उन्हें देखकर में पागल हो गई । मनोरसा 
के प्रति भी ह्वेष उत्पन्न हुआ, जो दूध की तरह निः्कपट है, मिश्री 
की तरह मधुर है, नवगीत की तरह कोमल है, जिसकी आत्मा प्रेम 
और सौहादडे से ओवत-प्रोत है, 'जों उपा की तरह पत्रित्र है, प्रकाश : 
की तरह उज्ज्वल है, ऑर आभा की तरह मनोरम है । डस मनोरसा 
को मैंने शाप दिया है, उसे कोसर हे, ओर उससे कपट रकखा है । मैं 
फितनी नीच हो गई ! यह क्यों ? कंवल उनके लिये। लेकिन क्या 
उन्होंने मेरी और देखा ? नहीं । क्या उन्होंने मेरी वह पीडर अनुभव 
की, जिससे मेरा रोम-रोम दुखी हे ? नहीं । क्या उन्होंने सुस्किराकर 
मेरी ओर कभी देखा है  नहीं। लेकिन फिर भी सें उन्हें प्यार 
करती हूँ । उनकी छाया मेर रोम-रोम में व्याप्त है। मैंने इतने 
'दिनों तक निरंतर, अविरास रूप से, इससे युद्ध किय्रा हे, लेकिन में 
सर्देव हाश्ती रही । हारते-हारते मेरी आत्मा का नेतिक बल निःशेष 
हो गया है । उफ़ू ! मैं अब नहीं सोच सकती । 

“पिताजी मेरा विवाह करना चाहते हैं। इस चिता ने उनका 
सारा पुख हरण कर लिया है। बह मेरी चिंता में रात-दिन 
विभोर रहते हैं। इस संसार सें मेरे सगे केवल पिता हैं। बह 
भी मेरे लिये कातर होकर भश्राकुल्ल हें--एक भर्यंक्र बीमारी से 
पीड़ित हैं, जो किसी दिन उनके हृदय को, गति सदा के लिये 
बंद कर सकती है । भगवान्‌ , अगर तुम हो, तो मेरा यह बंधन 
मत छिन्न-मिन्न कर देना । मो का सुख साग्य में था ही नहीं, 


श्य्प विजय 


केवल पिता का सुख्च है, वह मेरा संचित रहे, यही प्रार्थना हे। 
डॉक्टर दास ने साफ़-साफ़ शब्दों में कह दिया है कि अगर चह 
अपना स्वास्थ्य चाइते हैं, तो मेरा विवाह कर दें। में अब क्ग्रा 
करूँ ) यही तो प्रश्न है । 

“डॉक्टर आनंदीप्रलाद मेरे भावी पति हैं | आज चह ख़ुद 
मनोरमा के पिता के साथ जाकर तय कर आए हैं । उन्होंने ख़द 
यह फाँसी का फंदा मेरे गले में डाल है । वह नहीं जानते कि वह क्या 
अनथ कर रहे हैं, क्योंकि वह तो मनोरमा के प्रेमोद्यान में भ्रमण कर. 
रहे हैं--उसकी प्रेम-मदिरा में बेसुध हैं। लेकिन अगर उन्हें मेरे 
प्रेम-लिु की लहरें मिगों भी दें, तो क्या वह मेरे हो सकेंगे ? नहीं ! 
सनोरमा कब भुभे उस सिंहासन का एक कोना देगी, जिस पर 
वह स्वयं आसीन हे, और शायद वह भी ऐसा करने के लिये तैयार 
न हों । लेकिन कद्दने सें क्या दोष है ? किससे कहूँ ? मनोरमा से ? 
मैं नहीं कह सकती । उनसे ? नहीं कह सकती । फिर किससे कहूँ ? 

“आह ! वह कितने भब्य हैं, कितने सुंदर हैं। में उन्हें शायद 
जन्म-जन्मांतर से जानती हूँ । बह मेरे चिर-परिचित हैं, लेकित फिर 
भी मेरे बेगाने हैं । नहीं, में विवाह नहीं करूँ गी । डॉक्टर आनंदी- 
प्रसाद से विवाह करके मेरे जीवन की शांति नष्ट हो जायशी। मैं 
दुराचारिणो हो जाऊं गी। मनोर्मा के आदेशानुसार तपस्या करूँगी, 
हिंतू-बिधवा की तपस्या करूँगी, ड्रैेश्वर पर विश्वास करूँगी, 
सत्य पर विश्वास करू गी, ओर 'साग्य पर विश्वास करूँ गी । मैं हिंदू 
हूँ, हिदू-नारी की भाँति उस कठोंर शत का पालन करूँगी, जिसे 
मनोरसा ईंश्चर की पविन्नता कहती है। इसी में शांति मिलेगी । 
उन्हें पाने के लिये तपस्या करूँगी। में अपनी जीवन-बारा आज 
उस ओर ले जाऊँगी, जिसे मैंने सदैव घुणा की दृष्टि से देखा है, 
हमेशा जिसका मज़ाक़ उड़ाया है । आज से मैं आस्तिक बनती हूँ। 


विज्ञय श्र 


“प्रेम भी कितना पागल है, जो मनुष्य को अपने प्यारे के रंग में 
रँग देता है। इस विचारों से सुफे आज स्व आश्चर्य होता है । 
मेशा हृदम कितना निबल हो गया हे! पहले की त्तीघन्षता, पहले का 
जोश, पहले की स्फूति, लब निस्तेज हो गए। में सोचती थी कि 
समाज स ह्लंइ भी, पुरुष-जाति से लड़ गी, विधाता से ले सी, आर 
भाग्य से लई गी, लेकिन आज में उनकी दास हूँ। डन पर में 
शासन करना चाहती थी, लेकिन आज उनकी प्रजा हूँ। कितना 
विरोध है ! कैसा परिवतन हे ! 

“उन्तकी इच्छा जानना भी तो डचित है। में नारी हैँ, लोभ 
संवरण नहीं कर सकती। में उनकी होना चाहती हूँ । उनकी 
आत्मा में मिलकर उनमें लीन हाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी 
उच्छु खत्नतता नष्ट की है। में उनकी ही होकर जीवित रहना 
चाद्वती हूँ । ५ 

“मैं सचमुच पागल हो गई हूँ । सेरी विचारों की स्थिरता कहाँ 
लुघ हो गई ? मैं कहाँ भटकी-भटकी फिर रही हूँ, केस्ती भलमुलेया 
में चक्कर काट रही हूँ ? ये सब फ़िज़ल की बातें न सोचू गी। मेरे 
लिये कर्तव्य-च्षेत्र असीम है| उन्‍होंने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है 
यह सत्य है. । मेरे जीवन की शांति भंग कर दी हे, लेकिन फिर 
“भी वह मेरे प्यारे हैं, प्राणों से भी प्यारे हैं । उन्हें कैसे छोड 
उफ़ ! में कितनी कमज़ोर हो गई हूँ । जिस बात का अहृद करती 
हूँ, वह तुरंत ही भूल जाती हूँ । बह कितना मेरे प्राणों में समए 
गए हैं, यह स्वयं सके नहीं मालूम ! ह 

“पिताजी मेरे लिये कितने व्याकुल हैं | उनडी जीवन-रक्षा तो' 
मुभे; करनी ही - होगी । वह मेरे लिये प्राण संकट में डाल्व रहे 
हैं, उनकी रक्षा करना ही मेरा धर्म हे, परम कर्तव्य है। मेरे 
लिवाह में देर होने से उन पर विपत्ति आ सकती है, और तब मेरा 
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हठ-धर्म श्कल्ला रह जायगा ।- नहीं, ऐसे हठ-घर्म को छोड़ना 
पड़ेगा । मेरी आशाओं का ख़्न चाहे भले हो, लेकिन मैं पिताजी 
को दु.खित नहीं करूँगी । यों भी संतान का कतेब्य' हे पिता को 
सुख देना । फिर में अपने कतव्य से च्युत क्यों होऊ ? 

“हिंदू-तारियाँ तो निर्वाक्‌ होती हैं । वे अपने पिता, पति ओर 

- पुत्र के अबीन होती हैं । उनकी गुलामी का दुस्तावेज्ञ उनकी आँचल 
में लिखा हुआ है । ये ग़लास पैदा हुई, ओर ग़ुल्लाम ही मरेंगी । 
पस्थितियों की कश्मकश सें उनका जीवन बीतता है, ओर वे' 
उल्ी तरह अपना जीवन विसजंन करती हैं| बाल्यकाल में वे पिता 
की इच्छा पर बलिदान होतो हैं, योवन में पति की ग़ल्लामी करती 
हैं, आर वृद्धावस्था में पुत्र की उपेत्ना सहन करती हैं ! ये हैं हमारी 
हिंदू-मारियाँ ! 

“मैं शिक्षित हूँ, अपना सूक्‍्य समझती हूँ, अपना बल सुमे 
सालम है, लेकिन आज मैं असहाय हूँ, उसी तरह, जैसे 
साधारण हिंदू-नारी होती है | मुझे. पिता के लिये अपने सिद्धांतों 
का ख़्न करना पड़ेगा। /अनिडिछत पुरुष से जानते-बूकते विवाह 
करना पड़ेगा | में यह स्वीकार करती हूँ. कि डॉक्टर आनंदीश्रसाद 
में थे सब गुण हैं, जो एक पुरुष में होने चाहिए, लेकिन फिर भी 
में उन्हें प्यार नहीं कर सकती। मैं उन्हें अपना बह भेंट नहीं कर 
सकती, जिसे मैंने किसी दूसरे के लिये उत्सग कर दिया है । किंतु 
मुझे विवाह करना पड़ेगा, यह सत्य है ।”” 

इसी समय मनोरसा ने आकर उसकी आँखें बंद कर ह्वीं। 
कुसुमलता चौंक पढ़ी, ओर भयभीत होकर उसके दोनो हाथ पकड़कर 
अपनी आँखें खोलने का प्रयध्न करने लगी। मनोरमः मधुर हँसी में 
हंस पड़ी । ह 

कुसुमलता ने शांत होकर कहा--“अरे ! तुम हो सन्नी !” 
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सतोरसा ने हेसकऋर कहा--« हाँ, में हूँ, तुम्हारी ... ... ... ।”' 

कुपुसलता ने उपकी ओर देखकर कहा--“क्यां, कहती क्यों 
नहीं, रुक क्यों गई ?/' 

मनोरमा ने डपकी ओर देखते हुए कहा--“कह दूँ, बुरा तो 
न सानोगी ?” 

कुसु मल्नता ने विश्वास दिल्लाते हुए कहा--'नहीं, में बुरा न 
सानृगी, तुम कहो |” 

सनोरसा नें उसके कान के पास जाकर धीमे स्वर से कहा--- 
“तुम्हारी सोत !?! 

यह कहकर मनोरमा हसने लगी, लेकिन कुसुमलता भय से श्वेत 
हो गई | उसका खुख चूने की तरह शुष्क हो गया । 

मनोरमा ने गंभीर होकर कहा--'मैं कहती थी कि तुम बुरा 
मान जाओगी ।”! 

कुछुमलता ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह कुछ ओर सोच रही थी । 

मनोरमा कहने लगी--' कुसुम, कह रोज़ हुए जब मेरे मनमें 
एकाएक यह विचार उत्पन्न हुआ कि कैसा हो, अगर में तुम्हें अपनी 
सौत बनाकर सदेव अपने पास रक्‍खूँ। हमारी मित्रता का सूत्र 
कभी छिन्न न हो । लेकिन इस प्रस्ताव को तुम्हारे सम्सने रखने की 
हिम्मत नहीं हुई ।?” | 

कुछुमलता ने एक शुप्क्र हँसी हँसकर कहा--“त्तेकिन मजन्नी, 
जानती हो, में तुम्हारा बह सुद्रग, जिसमें तुम श्राज विभोर हो, 
अपने विष से जला दूँगी, और तुम पथ की सिखारिनी हो 
जाओगी |”! 

मनोरसा ने सदुल हास्य-सहित कहा-- “लेकिन फिर भी सुम्हार 
ओर उनके साथ तो रहूँगी। डनका प्रकाश मेरा जीवन है, और 
तुम्हारा साथ मेरा हास्य । झुभे/ इसका भय नहीं है कुसुम !”! 
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कुसुमल्ञता ने एक अंतर्भदी दृष्टि से मनोरमा की ओर देखते 
हुए कदा-- लेकिन वह क्या इसे स्वीकार करेंगे 2? 

मनोरमा ले सरलता से उत्तर दिया--“अगर तुम्हारी आज्ञा हो, 
तो उनसे तय करू । 

कुसुमल्ञता ज़ोर से हँस पड़ी । उसकी हास्य की करकश ध्वनि 
नि:शेष होने पर भी ऊंकरित होती रही । 

मनोरमा ने चकित होकर कट्टा--“तुम मज़ाक़ करती हो 

कुसुमल्नता ने उत्तर दिया--“ओर क्या तुम सत्य कहती हो ?” 

मनोरमा ने कहा-- हाँ, में सत्य कहती हूँ । मैंने इस प्रश्न पर 
विचार किया है, भर में यह चाहती हूँ. कि हमारा और तुम्हारा 
संबंध-विच्छेद न हो । क्‍या हम ज्ञोग साथ नहीं रह सकतीं ?”” 

कुसुमल्नता ने कुरसी से उठते हुए कहा -- मन्नी तुम बड़ी भोल्री 
ही। 

सनोरमा ने सुस्किराकर कहा-- “ओर तम बड़ी शतान हो !” 

यह कहकर कुसुमल्लता कमरे के बाहर चल्नी गई। मनोश्समा एक 
भास्िक पत्र उठाकर देखने लगी । 


(ढक) 


रानी मायावती मे करवट बदलकर कहा--'अरी रेगू, तू कहाँ 
चली गई ?” ह ह 

रेण्‌ अफ़ रेशुका ने, जो पास ही बेदी हुई झुँघ रही थी, सजग होकर 
अपनी स्वासिनी के पास आकर कहा--“मैं तो पास ही. बेढी हूँ ॥” 

रानी सायावती ने सामने दीवार की ओर दृष्टि स्थिर करके कहा: 
“दुख, किसी को मेरे पास मतआने दे । सुझे यहाँ की वायु में 
विष सिल्ला हुआ सालूम होता हे । मैं यहाँ किसी का विश्वाप्त 
नहीं करती । आज मा को पत्र लिखे छ दिन हो गए हैं। कोई-स- 
कोई आज मुझे लेने आवेगा । आज अभी-अभी मैंते स्थप्त देखा है 
कि बाबा (राजा भूपेंद्रकिशोर ) आए हैं। रेश, तू सुके छोड़कर 
कहीं मत जा । झुभे बढ़ा भय मालूम होता है ।” 
. रेण॒ुका रानी सायावती के सायके की दासी है, जिसे वहेजन में 
रानी क्रिशोश्केसरी ने उन्हें दिया था।|वआज ९-६ दिनों से रानी 
मायावती मानत्तलिक उद्विग्नता से बीमार हैं, कमरे के बाहर निकलने 
का साहस उन्होंने नहीं किया । रात-दिन केवल काठ्पनिक भय से 
सिहरती और चारो ओर विष का वायु-मंडल अजुभव करतो रहती 
हैं । उन्हें यह विश्वास था कि राजा प्रकाशेंद्र मोक़ा मिलने पर विष 
दे देंगे । इस भय से वह राजमंदिर की रखतोई में जना हुआ कोई 
पदार्थ न खातो थीं, यहाँ तक कि रक्खा हुआ जल्ल तक न पोती थीं।.. 
जब रेणुका बाज़ार से जाकर उनके लिये भोजन लाती, तब खाती 
थीं, और उसकी लाई हुई लेमनेड था आइसक्रीम की बोतक्क पीकर 
अपनी प्यास शांत करती थीं | क्रिसी को वह अपने कमरे सें नहीं 
आपने दुती थीं । 
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उद्यु क्त घटना के बाद राजा प्रकाशेंद्र को मी साहस न होता था 
कि वह रानी सायावती के सम्मुख जायें। वह उनसे दूर-ही-इूर रहते, 
ओर अशांत चित्त से अपने दिन ब्यतीत कर रहे थे । राज-मंदिर के 
नौकरों को केवल यह मालूस था कि राज-द॑पति में कुछ रूगड़ा हो 
गया है । वे आपस में कानाफूसी करते, और तरह-तरह के अनुमान 
लगाते, लेकिन .सत्य रहस्य से वे बिल्कुल. अपरिचित- थे । रेशुका से 
वे पूछते, लेकिन बह भी कहती कि सके कुछ नहीं मालूम | राजा 
प्रकाशेंद्र चितित होकर डस उठते हुए तूफ़ान को देख रहे थे, जो 
धीरे-धीरे पूर्व से श्रा रहा था, और इसके लिये बह पूर्ण रूप से तैयार 
थ्रे। रानी मायावती भी उत्कृंठित चित्त से अपने पिता अथवा माता 
के आने की राह देख रही थीं, और यह विषाक्त वायु-मंडल छोड- 
कर दाजिलिंग के शीतल वायु-मंडल, में जाकर श्वाश् लेना चाहती 
थीं । विरोध के प्रथम रूप का नाम. है अविश्वास । 

राजा प्रकाशेंद्र भी इधर ज्यादातर अपने कमरे के बाहर न 
निकलते थे | वह स्वर्य कोई उलफी हुई गुत्थी सुलमाने में व्यस्त 
थे । उन्होंने स्वप्स में भी यह अनुमान न किया था कि उनका प्रेम- 
अभिनय इस तरह और इतनी जल्दी प्रकट हो जायगा। रानी 
मायावती ने कितनी शीघ्रता से वह प्रेम-हहस्य खोल लिया, यह उन्हें 
आश्चर्य होता था । जिस रमणी को वह भोल्री और बेवक़फ़ समझते 
थे, वह इतनी चतुर निकलती ! 

रानी साथावती ने रेशका से पूछा--'रेख, आज कौन 
दिन है १” हे 

रेखुका ने गिनकर बतल्लाया--“रानी साहबा, आज शुक्रवार है ।”” 

रानी मायावती चुप हो गई। वह सोचने लगीं--मजुष्य 
का जीवन क्‍या हे ? एक अविराम संघर्ष, जहाँ चण-मात्र में 
विजयी पराजित हो जाता है; और नत उन्नत ! पुक निरंतर 
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परिवर्तित पट है, जिपकी ओट में प्रकाश और छाया अ्रँख-मिचौवी २ 
खेलते हैं । समय की जँगली में घूमता हुआ एक चक्र हे, जिसका 
केबल अधैभाग ही प्रकाश में रहता हे, और वह सेव घूमा ही 
करता है। में बुलबुल की तरह गीत गा रही थी। आशा, उत्साह, 
यौवन के उद्दाम से ओत-प्रोत थी । मेरे सामने एक विस्तृत क्षेत्र था, 
जहाँ सें अपनी कहपना के मंदिर-पर-मंदिर बना रही थी | ख्याति के 
हंग पर चढ़ रही थी । रूपगढ़ की रानी को लोग हैर्ष्या से देखते 
थे, और सभ्य समाज आदर से नाम लेती थी। ख्त्रियों के अधिकार 
प्राप्त करनेवाली संस्था की में सभानेन्नी थी। एक शक्ति का केंद्र 
थी। परंतु...परंतु आज क्या हूँ ? एक प्रताड़ित, निबल हिंदू-अबल्ा । 
मेरे सामने कल्पना की नहीं, सत्य की लड़ाई हे । सेरा पति मेरे प्रति 
अवधिश्वासी तिद्द हुआ, चोर प्रमाणित हुआ । उसका दंड-विधान 
क्या है. ? हिंदू-लमाज यह श्रपराध दंड-संभह की क्रिस दकफ़ा में 
निर्धारित करेगी ? हिंदू-समाज में पुरुष स्वतंत्र हे। अबला-जाति 
' अथा्थ अबस्तप कर दी गई है। फितु हिंदू-पुरुष-शाश्कारों का धूत्ते 
कौशल देखो कि शब्दों में वे ख्ियों को सर्वोच्च आसन देते हैं । मज्ु 
कहते हैं---यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते, रमन्‍्ते तत्न देवता: !! पूजा-अंथ- 
रचयिता कहते. हैं--.'यो देवी सर्वभूतेषु...।' वे नमस्कार करते' 
कै । कवि गान करता है--के बोले मा, तुमि अबले ।! परंतु 
अमली तत्व क्या है, असल्षियत क्‍या है ? स्त्री पुरुष-जाति की 
गलाम है । वह निबल है, उसके पास कोई उपाय नहीं, जिससे 
वह अपने पति के ख़िलाफ़ खड़ी होकर न्याय-युद्ध, कर सके । दि 
सारी पक आततायी द्वारा हरण की जाकर अपनी इच्छा के विरुद्ध 
पवित्रता के साथ रहकर बड़े ही कष्ट में अपने दिन व्यत्तीत करती 
है, और जब उसका पति उस आततायी से छुट्टाता है, तो बह अपने 
सतीत्व की परीक्षा अग्नि में बेठकर देती हे, ओर चही सती केवल 
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एक सूखे के उपालंग से एक मर्यादा-पुरुषोत्तम द्वारा, जिन्हें भगवाल 
की पदवी से विभूषित किया गया है, भयंकर जंतुओं के क्रीड़ा-प्रांगण 
में कुत्ते की मोत मरने के लिये छोड़ दी जाती है। यह हे हिंदृ- 
नारी की वास्तविक स्थिति, उसका हिंदू-समाज में स्थान | यदि 
भगवान्‌ ने स्री-जाति को सोहक शक्ति से सज़ित न किया होता, 
तो हिंदू-तारी का अस्तित्व ही न मिलता । पुरुष-जाति किस सफ़ाई 
'से इस कल्ंक-कालिसमा को थो डालती है, यह कहकर कि यहे 
राजा का आदश है। वाह ! कैसा आदश है ! कितना खोखला- 
पन है ! 

“मैं एक खी-समाज की, उसके एक. संगठन की केंद्र हैँ, लेकिन 
मैं मी आज निरुपाय हूँ । मेरा पति मेरी आँखों के सामने व्यभिचारं 
करता है, परंतु क्या मैं उसे न्यायात्षय में उत्तर देने के लिये 
खड़ा कर सकती हूँ ? नहीं । क्‍या में संबंध-बिच्छेद करने के लिये 
उसे मज़बूर कर सकती हूँ ? नहीं । क्या मैं अपनी फ़रियाद किसी के 
सामने कर सकती हूँ ? नहीं । परंतु बह, अगर मैं अपराधिनी होऊ, 
तो मुझे दंड दे सकता है। हिंदू-शासत्र यही कहते हैं, हिंदृ-क्ानून में 
यही लिखा है, ओर हिंदू-समाज का यही कथन हे | एकरांगी न्याय का 
कितना सत्य उदाहरण है। पक्षपात का पूर्ण प्रमाण है । यह है हिंदू: 
समाज का गोरव, उसकी गरिसा और उसका आदश । सभ्यता के 
खोखलेपन का ग्रह जोबित चित्र है, जिस पर हिंदू-धर्म को नाज़ है । 

“जब मेरी यह दशा है, तब दूसरी बहनों की क्या होगी ? वे 
तो ग़ल्लामी में पंदा हुई', ग़ल्लामी में ही भरेंगी। उन्हें यह नहीं 
सालूम कि उनके अधिकार क्या हैं । उन्हें यह विश्वास है कि 
उनका जन्म पुरुष-जाति की गुलामी करने के लिये हुआ हे, और 
इसी में उनकी सुक्ति है। देखा, कितनी चतुरता से वह गुलामी क्रा 
पाठ हमारी जाति को पढ़ाती है ! उसका प्रमुख कवि, जो स्वर्य 
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न 


पह मे विज्लास्िता का क्रीडा था, कितने मीठे शब्द 
है - नहीं, भय पअदर्शित करता हे-- 
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ब्रृद्ध, रोग-बस, जड़, बन-हीना, अंब, वधिर, क्रोत्री, अति दीना -- 
ऐसेहु पति कर क्रिय अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नानां।' 
फिर लोभ देता है-- पे 
 वबिनु मम नारि परम गति लहई, पतिवरत-घरम छोडि छल गहई । 
“यह तो ठीक है, #ितु पुरुष-जाति के लिये न कोई डपदेश है 
न कोई भय-दर्शन है, ओर न क्रोई लोभ | वह उच्छ 'खल है, वह 
स्ववंच्च है। भोौरे की तरह युष्य-पुष्प पर बेंठकर रस लेने को बह 
स्वच्छंद है । एक ज्री रहते हुए दूसरी खी से व्यभिचार कर सकता 
है, संतान पेंदा करने के मिस्र से पुर्ष एक नहीं, लाख, करोड़, अग- 
शित विवाह कर सकता है । उसका भोग करना अर्म-विहिंत है, स्त्ाय- 
संगत है, और प्रमाण-पूर्ण हे । भगवान्‌ ने समग्र सृष्टि पुद्ष के भोग 
के लिये बनाई हे, ओर सूब्टि में सत्रीहे, वह भी उसके भोग की' 
वस्तु है । कितना अविचार है, कितना अन्याय है' ! ह 
“जब तक स्त्रियों की यह ग़लाभी रहेगी, तब तक दुश और 
: शट्टू. का कल्याण नहीं। भारतवाल्ी नेता भी क्रितने भूख हूँ कि 
स्वराज्य चाहते हैं, | स्व॒राज्य के लिये शोर मचाकर दिशाएं 
कंपित करते हैं, किंतु उनके घर में स्व॒राज्य कहाँ है ! शलामी की 
छाप से अंकित पुरुष-जाति क्या स्वराज्य पाने की अधिकारिणी है 
पुरुष स्वयं अपने घर में अध्याचार करें, अन्याय करें, आर फ़ि। स्वराज्य 
की कामना करें । स्वाथांध्र पुरुष-जाति इसे' नहीं समझती, और 
इसीलिये स्व॒राज्य के बदले- डसे मिलते हैं काले क़ानून ! जब 
तक भारत क्री पुरुष-जाति श्रपनी खियों को समान अधिकारों से' 
विभूषित न करेगी, तब तक स्वराज्य की आशा करना बालू से तेल्ल 
निकालना है । किसी भी राष्ट्र को जगांनेवाली वहाँ की ख्त्ियाँ होती 
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हैं, और जब तक खियाँ नहीं जागतीं, तब तक राष्ट्र स्वतंत्र नहीं 
हो सकता । पुरुष ख्तियों को अबला समभते हैं, ओर यही उनकी' 
खबसे बड़ी भूल है | दरअसल र्त्रियाँ शक्ति की केंद्र हैं। यदि पुरुष- 
जाति सचमुच स्वराज्य चाहती है, तो उसे उचित है कि वह अपनी 
स्री-जाति को शिक्षित करे, उसे समान अधिकार दें, फिर जो संतान 
पैदा होगी, वह स्वतंत्र पेदा होगी । उसे संसार की कोई शक्ति परलंत्र 
नहीं रख सकती। आजकल स्घराज्य, की.लड़ाई एकांगी युद्ध है, 
तभी सफलता प्राप्त नहीं होती, ओर दिन-पर-दिन काले क़ानूनों के 
शिकंजों से गल्ला घोदा जा रहा है। संसार के इतिहास में देखो, 
जब खितयों ने क्रांति में भाग लिया, तभी क्रांति सफल हुई है । राष्ट्र 
की भीतरी सतह में तो स्त्रियों का स्थान है । जब तक वह भीतरी 
शक्ति विरोध के ल्लिये नहीं उठेगी, तब तक क्या कोई' क्रांति सफल 
हो सकती है ? उदाहरण के लिये रूस की राज्य-क्रांति लो । रूस में 
लेनिन को उसी समय सफलता मिली, जब रूस की नारी-समाज ने 
उसका साथ दिया | फ्रांस की राज्य-क्रांति पहले सफल नहीं हो. 
सकी--खसनू १७६३४ की क्रांति “आतंक का राज्य! ही रहा, क्‍योंकि 
उसमें स्त्रियों का हाथ न था, वह पुरुषों की बबरता का नग्न लृत्य' 
था, लेकिन बाद सें वही फ्रांस सफल हुआ, जब वहाँ की सत्नयों ने 
भी उस क्रांति में सहयोग किया । यह सत्य है, बिलकुल सत्य हे कि. 
पुरुष-जाति का, कल्याण स्थ्री-जाति को गुलामी में बाँध रखने से 
नहीं हो सकता ।”! ः 

रानी मायावती की विचार-घारा में. धक्का लगा, क्‍योंकि उसी 
चक्त, रेखुका ने कहा --“ रानी साहबा, मालूम होता है, बंगाल से' 
कोई आया हे !”! 

'शानी मायावतती चोंककर उठ बेढीं । उन्होंने अपने सलीपर पहनते: 
हुए कहा--/ तुमे केसे मालूम हुआ रेण ?” 
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रेशुका ने उत्तर दिया--“अमी-अभी सेंने एक मोदर आने की 
आवाज़ सुनी है |” 

. रानी मायावती फिर पलेंग पर बेठ गई, और मल्लीम हँसी हँसकर 
कह्ाा--“अच्छा, जाकर देख आ । १॥ तो बज गया है। पेशावर- 
मेल आने का वक्त तो हो गया है | सुमकिन है, बाबा आ गए हों । 
जा, मरदी जाकर देख आा । 

रेणुका ने बड़ी सावधानी से कमरे का दरवाज़ा खोला, ओर एक 
बार बाहर काँककर कहा--'मुके तो मालूम होता है कि कोई नहीं 
आया | शायद भेरा अ्रम है |” ॥ 

' रानी मायावती ने चिनह्नाकर कहा--अरी पगल्ली, बाहर जाकर 
देख आ, यहीं से बातें बनाती है । 

रेणुका कमरे के बाहर हो गई । रानी सायाचती उतकंठित सन से 
डसकी राह देखने लगीं। उनके हृदय की गति में तीक्र स्पंदन था, 
जो प्रतीक्षा का बांह रूप है । 

इसी समय कमरे का द्वार खुला, ओर राजा प्रकाशेंद ने प्रवेश 
किया. । उनके केश रुक्ष थ्रे, उनका देदीप्यमान चेहरा आज 
मुरकाया हुआ था । इन ६-३६ दिनों की .चिता ने उनका रूप- 
लावश्य सब हरण कर लिया था । 

शानी मायावती उन्हें पहचान न सकीं, खड़ी होकर भीत' दृष्टि 
से उनकी शोर देखने लगीं । 

राजा भ्रकाशेंद्र ने एक कुरसी पर बेठते हुए कहा--साया, क्या 
में इन ६-६ दिनों में ही बिलकुल अपरिचित हो गया हूँ, जो 

मुझे पहचानती भी नहीं १? 

, रानी माग्रावती ने द्वार की ओर जाते हुए कहा--- अब आप भुमे 
ज़हर खिलाने आए हैं । जब देखा कि किसी कौशल से में ज़हर नहीं 
खिल्ला सका, तो आज ज़बरदस्ती खिलाने आए हो । लेकिन मैं अभी 
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होश में हूँ, तुम्हारा ज़हर नहीं खा सकती | में शोर मचाऊं गी, ओर 
अपनी सहायता क लिय संकझों आदमी इकट्ट कर लू भी... ... हे 

कददते-कहते वह द्वार उन्मुक्त करके बाहर जाने लगीं, लेकिन 
किसी से टकराकर वह भय से चित्ला उठीं। दूसरे क्षण दरवाज़े पर 
राजा भूवेंद्रकिशोर रेग्ुका के साथ खड़े थे, ओर बेहोश माया उनके 
दोनो हाथों पर थी । राजा भूपेंद्रकिशोर ने अग्नि-से दीघ नेत्रों से 
राजा प्रकाशेंद्र की ओर देखा | क्रोध और आवेश से उनका शरीर 
काँप रहा था । 

बेहाश माया को उन्होंने डडा लिया, और रशुका से पानी लाने 
का कहा। रखुका क ज्ञाने के बाद राजा प्रकाशेंद्र से कहा--- दि, ' 
तेरा यह नीच कम ! तू इतना पतित हो गया ! यहाँ तक तो मैंने भी 
ख़याल नहीं किया था । तू मेरी माया को ज़हर खिलाने आया ! देख, 
. मैं तेरी क्या दशा करता हूँ, कुत्तों की मोत्त न मारूँ, तो मेरा नाम 
भूपेंद्रकिशोर नहीं ।”” 

घटता-चक्र सें पड़कर एक बार निर्दोष भी ख़्नी साबित होकर 
फाँसी के फंद पर कूल जाता है। राजा प्रकाशेंद्र के विरुद्ध ऐसे 
प्रमाण आकर इकट्रे हो गए कि वह घबरा गए। ब्रह किंकर्तब्य- 
विमूद़ की भाँति राजा भूपेंद्रकिशोर की ओर देखने करे । . 

रेशुका ने बफ़ लाकर देते हुए कहा--“आप हट जाइए, में अभी 
रानी साहबा को सचेत करती हूँ । वह आजकल बहुत कमज़ोर हो 
गई, और अक्सर बेहोश हो जाती हैं ।! | 

राजा भूपेंद्रकिशोर ने माया का भार रेशुका को सोौपकर कहा--- 
“तू होश में ला, मुमे यह देखना है कि कहीं माया को ज़बरदस्ती 
ज़हर तो नहीं दिया गया !” ह 

राजा प्रकाशेंद्र ने, जो अपराधी की भाँति खड़े थरे, उनकी ओर 
देखकर कहा--- बाबा, आप यह क्या कहते हैं ? में नीच ज़रूर हो 
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गया हूँ, लेकिन इतना नीच नहीं कि एक खत्री के ख़न ले अपने 
हाथ रँग लूँ ।” हे 

राजा मूपेंद्रकिशोर ने तीदण इष्टि से देखते हुए कहा-- जो स्थी 
को सोनेबाली दवा दे सकता हे, बह ज़हर भी दे सकता हे |” 

राजा प्रकाशंद चुप हो गए। कोई उत्तर नहीं दिया। उन्‍होंने 
अपनी सफ़ाई के लिये जा दलीलें सोच रक्‍खी थीं, थे सब विस्क्ृति 
के अंधकार में खो गई । चुपचाप अपराधी की भाँति नीचे दृष्टि करके. 
चह प्रथ्वी की ओर देखने लगे। ु 

राजा भूपेंद्रक़िशोर ने अपनी जेब से पिस्तोल निकालते हुए कहा--- 
“तुम्हें सुझसे ढुंढ़-युद्ध करना होगा । श्रगर तुम्हारे पास पिस्तोल्ल न 
ह,, वो मेरे पास दो हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो, तुम ले सकते हों 

यह कहकर अपनी दूसरी जेब से दूसरी पिस्तोल्ल भी निकाल ली, 
और दोनो को राजा प्रकाशेंद्र के सम्मुख कर दिया । 

राजा अकाशेद्र काँप रहे थे, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया । 

राजा भूपेंद्रकिशोर भर्यकर शब्द से हँस पड़े। हँसने के बाद 
उन्होंने कहा -- केवल स्त्रियों पर ही ब्रत्न की आज़माइश की हे । 
आह, में भूलता हैँ, जो पुरुष अपनी स्त्री के गहने चुराकर ले 
ज्ञाता है, उससे नेतिक बल्ल की आशा करना मूखंता है। अससे 
अम्सान-युद्धू कब हो सकता है ? वह तो केवल छिपकर चोर की 
तरह ज़हर खिलाने में पट हो सकता है ।” 

राजा भूपेद्रकिशोर फिंर हँस पड़े । उनकी .हँसी की कर्कशता ने 
बेहोश माया को भी चौंका दिया। उसने धीरे-धीरे अपने नेत्र 
खोले । बेखुधी ने उसके सस्तिप्क को घुसा दिया था, और ज्ञान- 
तंतु रक्त-संचालन की तीत्रता से पहचानने .की शक्ति खो चुके थे । 

राजा भूयेद्रकिशोर ने साया के पास जाकर कहा-- माया, अब 
सू भय मत कर, मैं आ गया हूँ ।” 
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मायावती ने विस्फारित नेत्नों से अपने पिता की ओर देखकर, 
फिर पहचानकर कहा--- बाबा-बाबा, तुम आ गए । क्या में सच- 
मुच तुम्हें दख रही हैँ, या यह भी सेरा अ्रम है ?” 

राजा भूपेद्रकिशोर ने सायावती के सिर पर हाथ फेरते हुए 
कहा--- नहीं माया, में सचसुच आया हूँ |”! 

रानी सायाचती ने उठने की चेष्टा करते हुए कहा--“मा कहाँ 
हैं, क्या वह नहीं आई ?* 

राजा भूपेद्ृकिशोर ने उन्हें गोद में ब्रिदाते हुए कहा---'“नहीं 
मैं उन्हें नहीं लाया | में तुम्हें लेने आया हूँ । आज हम लोग अ्रश्ी 
यहाँ से चल देंगे । तुम ज़रा सबल हो जाओ ।” 

रानी मायावती की आँखें बंद थीं। चह अपने पिता के चनत्ष:स्थल 
में मुंह छिपाए परम शांति अनुभव कर रही थीं । आज छु दिन बाद 
उनके चित्त की अरह स्थिरता मिली थी। राजा अूर्षेद्वकिशोर सप्रेम ' 
उनके शरीर पर हाथ फेरकर उनकी यंत्रणा दूर कर रहे थे, और राजा 
प्रकाशेंद्र खड़े हुए कुछ सोच रहे थे । 

रानी सायाचती ने कहा--“ बाबा, यहाँ से शीघ्र चलो, अभी चलो, 
मैं बिलकुल अच्छी हूँ । ज़्यादा देर रहने से, मोक़ा मिलने पर, बह 
झुभे ज़हर दे देंगे |!” 

राजा भूपेंद्रकिशोर ने धृणा से राजा प्रकाशेंद्र की ओर देखकर 
कहा-- अगर अब तक तुफे किसी ने ज्ञहर नहों दिया, तो अब 
तुमे ज़हर देनेवाला कोई नहीं है । तू निश्चित रह । आज ग़ात की 
गाड़ी से हम ल्वोग चन्न देंगे । शिवकुमार को में साथ लाया हैं 
जसे तेरे पास रखकर में ज्ञरा बाहर जाता हूँ ।”? 

रानी मायावती ने भय-विह्ल कंठ से कहा-- नहीं बाबा, तुम 
सुभे छोड़कर कहीं मत जाओ । अकेले झ्ुके बढ़ा डर खेगता है । 
झाज मैं सात दिनों से इसी कमरे में अपने को बंद किए हूँ। यहाँ 
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की हवा विषाक्त है, झुके उससे भी डर मालूम होता हे । मैं तुम्हें 
अपने पास से नहीं जाने दूगी।? 

. राजा भूपेद्रकिशोर ने आश्वासन देते हुए कहा-“तू मत 
घबरा माया, में तुके छोड़कर कहीं न जाऊँगा। अगर तुमे इतना 
डर है, तो हम लोग अभी-अभी यह घर छोड़कर फ्रिसी होटल में 
ठहरगे ।? ह 

यह कहकर उन्होंने बक्र भुकुटियों से राजा प्रकाशेंड का कमरे के 
बाहर जाने का संकेत बिया। राजा प्रकाशेंद्र लिर कुक्काए कमरे के 
चाहर हो गए । 


(७) 
. “आप तो कहते थे, मुझे खेलना ही नहीं आता, और आज कैसे 
खेल रहे हैं १! हँसती हुई कुसुमल्ता ने राजेंह्रप्रसाद से पूछा । 

दंपति का खेल रूक गया । ह 
, मनोरमसा ने हँखकर कहा-- जैसे झूठ बोलने “में चतुर हैं, बेसे 
ही खेलने सें | सुफे 'लब-गेम' दिया हे । अगर तुम्हारे मन में कुछ 
अरसान हो, तो आओ, तुम भी निकाल लो ।” 

कुसुमलता ने एक कुरसी पर बेठते हुण कह्ा--“भट्टे, यह खेलना 
तुम्हीं को मुबारक हो |! | 

मनोरमा ने उत्तर दिया--'और, तुमने संसार से वेरास्य ले लिया - 
है, क्यों १” 

राजेंद्रपभाद हँल पड़े, ओर मनोश्मा सी सुस्किराने ल्गी। 
कुसुमलता लजाकर चुप रही । 

सनोरसा ने कुसुमलता के पास आकर कहा--- क्यों, तुम नहीं 
खेलती ? आज तो चाहे जो हो, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा ।”! ह 

कुसुमलता ने अन्यमनस्क की भाँति कहा-- यह सी कोई 
जबरदस्ती है !? ह 

राजेंद्रप्ताद ने कहा-आप विश्वास रखिए, झ्ुझे; खेलना नहीं 
आता | आप ही जीतेंगी ।” 

कुसुमलता ने मुस्किराकर कहा--“मैं अपना रैकेट नहीं लाई ।: 
अगर जानती कि यहाँ खेलना पड़ेगा, तो रैकेट ले आती ।” 

मनोरमसा ने अपना रेकेंट देते हुए कहा-- लीजिए, यह सेवा: सें 
प्रस्तुत है । आपका और मेरा एक ही 'सेकर' का बना है । कोई फ़र्के 
नहीं है ।” 
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कुसुमलता ने अनिच्छा यूवक रकेट लेते हुण कहा--“चलिएं, एक 
'गेम खेल लेँ। आप जागों का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा |” 
कुसछुमलता ओर राजेंद्रप्रसाद दोनों खेलने लगे। मसनोरमा बठ- 
कर देखने लगी । टेनित्-संस्रार में कुछुमल्ञता का विशेष स्थान था, 
और लखनऊ की ख्री-जाति में वह अद्वितीय प्रसाशित हो चुकी थी । 
पिछले साल ही डसे लेडी-चेंपियनशिप का पुरस्कार प्राप्त हुआ था । 
कुसुमलता को जिताना राजेंद्रप्रलाद ने विचार लिया था, इसलिये 
वह उसके बार तो बचा जाते, लेकिन उनके ख़द के स्ट्रोक' सादे 
और अत्हड़ खिल्नाड़ियों-जसे होते थे, जिनका जवाब देना कुंसुम- 
लता के लिये आसान था। खिलाड़ी को सच्चा खेल खेलने में मज़ा 
आता हे । कुसुमलता को यह् विदित हो गया कि राजेंद्रप्रसाद 
उससे मन ह्गाकर नहीं खेल्नते । उसने खेल बंद करते हुए कहा--- 
“गप तबियत ल्गांकर नहीं खेलते, महज़ मुके खेला रहे हैं । 
एसा खेल में नहीं खेलती । रहने दीजिए ।”! 
श्जेद्रप्ताद ने हँसकर कटद्ा---'जैसा खेल सकता हूँ, बेंसर 
खेलता हूँ ।”! 
' कुसुमलता ने अपनी भूकुटियों को चढ़ाते हुएं. कहा-- यह क्या 
आप सत्य कहते हैं. ? सत्य ही बोलिएगा !? 
राजेंद्रमसाद ने हँसते हुए कहा--- अच्छा , अब ठीक से खेलँशा |?! 
कुसुमल्ञता नें गंद फेकते हुए कहा--“स्पोट समन की स्पिरिंट से 
खेलने में मज़ए अपता है । यों तो दिन-भर गेंद पीटा कीजिए । 
राजद्मअसाद ने गंभीरता से खेलना आरंभ किया, ओर उचघर 
कुसुमज्ञता भी चेग से खेलने लगी। कुसुमज्ञता को अब माल 
हुआ कि किसी प्रतिद्वंद्वी से सांमना हे, वह भी पूर्ण कोशल से 
खेलने लगी । राजेंद्रभमाद कुसुमल्नता के चार रोकते, ओर स्वर्य 
वार करते, जिनका जवाब देना कुसुमलता, के लिये मुश्किल पढ़ 
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रहा था | मनोरसा तत्लीन होकर खेल दख रही थी। ऐसा अच्छा 
सेच उसने इसके पहले कभी नहीं देखा था । 

इसी समय मिस टैवीलियन की मोटर आ गई । मिस ट्रेंचीलियन 
को देखकर सनोरसा उनका स्वागत करने के लिये उठ खड़ी हुई । 

मिस ट्रैबीसियन ने सुस्किराकर कहा--“अच्छा, आज खेल हो 
रहा है १” 

राजेंद्रप्रसाद ने अभिवादन करके कहा --'हाँ, आज खेलने की 
इच्छा हो आई । ग्राइए, आप भी खेल्िए।” ' 

मिल ट्रेवीलियन ने सुस्किराकर कहा-- अब आप ही खेलिए | हाँ, 
मैं.आप लोगों का खेल अवश्य देग्बेगी | यू० पी० की सेडी-चेंपियन 
से बाज़ो जोतना ज़रा सुश्किल है !”! 

कुसुमल्ता ने सुस्क्रिराकर उत्तर" दिया--'नहीं, अज वह स्वप्न 
अंग हो गया । मिस्टर वर्मा-जेसे अद्भुत खिलाड़ी के सामने मेरी 
एक नहीं चलती । केसे मास्टर स्टोक हैं, में तारीफ़ नहीं कर 
सकती ।”” 

मिस ट्रैवीलियन ने हँसकर कद्दा-- तब तो में अवनी क्रिश्किरी 
कराने को तंबार नहीं | आप ही खेलिए |” 

दोनो का खेल शुरू हो गया । मिस ट्रैवीलिवन अतूमुत्त तत्ली- 
: लता से खेल देखते, लगीं। लगभग आधघ घंटे बाद कुसुमलता 
में कहा--“बस, अब में बिलकुल थक गई । अब खेल .बंद 
कीजिए ।!' है 

मिस ड्रेवीलियन मे ताली पीटकर कहा--“लीजिए, आपने तो 
बड़ी जल्दी हार सान ली | सुझे अभी आप हुए सुश्किल से अध्य 
घैटा हुआ । मिस्टर वर्मा का खेल तो ज़रा देखने दीजिए । भाई 
बाह ! मिस्टर वर्मा राज़्ब का खेल खेलते हैं | यह असक्तियत तो 
मुझे आज मालूम हुई । उस दिन जब आपका परिचय शाप्त हुआ 
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था, और मेरे कब्र में आप-खेले थे, तब तो ऐसी चतुश्ता ले नहीं 
खेले थे, आप भी छिपे रुष्तम हैं !” 

सब लोग हेँसने लगे । 

कुसुमलता ने पुक्र कुर्सी पर बेठते हुए कहा--पहले थोड़ा-श्रा 
लेमनेड पी लूँ, तब कुछ कहूँ । वाह ! क्या खेल हे, ऐस खेल खेलने 
में सज्ञा आता है । बाक़द में यह सुर कंठ से कहूँगी कि मिस्टर वर्मा 
खेल में अपना खानी नहीं रखते। अगर आपक साथ कुछ दिलों 
सक खेलने का मोक़ा मिले, तो निश्चय ही मैं बहुत ही चतुर हो 
जाऊं, और फिर बास्वव में लेडी-चेंपियत हो सकती हूँ ।”! 

मनोरसा पति-गोरव का सन-ही-मन वह अनिवेचलीय आनंद 
अनुभव, कर रही थी, जो एक पतिगर्विता रमणी को उसके पति की 
प्रशंसा पर प्राप्त होता है। 'डसने लेमनेड- के गिलास तयार कर 
कुसुमलता ओर राजेंद्रअसाद को देते हुए कहा--“मैं: कहती भरी कि 
जेसे भूठ बोलने में चतुर हैं, बेसे ही खेलने में भी ।”' 

हालांकि मनोरमा ने कोई विशेष बात अपने पति की तारीफ़ सें 
नहीं कही थी, लेकिन उसकी इस बात से मिस टरैवीलियन और 
कुछुमल्नता, दोनो प्रसन्न नहीं हुडे । ह 

मिस ट्रेवीलियन ने किंचित्‌ भूकुदी वेक्र कर मनोरमा की ओर 
देखा, और कुसुमल्ञता चुपचाप लेमनेड पीने लगी । 
' मिस ट्रैवीजियन ने राजेंद्रम्ताद से कहा--' मिल्टर वर्मा, आज 
आपका निसंत्रण-पत्र मिज्ञा। उसके देखने से मालूम हुआ कि 
आप हम लागों से बहुत शोध बिदा होकर इंगलेंड चले जायेगे ।” 

कुसुमलता ने श्रोश्चय के साथ पहले राजेंद्रअसाद की ओर देखा, 
ओर किर मिप्त ट्रैवीलियन की ओर । उसे अभी तक न निर्मश्रण- 
' पत्र मिल्ला था, और न यही मालूम था क्रि डनके जाने की अवधि 
समीप आ गई है। उसने मिस ट्रैवीलियन से पूछा--“ श्राप क्या 
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कह रही हैं, मिस्टर वर्मा कहाँ जायेंगे, और कैसा भिमंत्रण- 
पत्र 2?! | 

यह कहकर उसने सनोरसा की ओर देखा । 

सिम ट्रेवीजियन ने हलकर तुरंत उत्तर दिव/--'अपकी सखी ने 
यह भेद आपसे छिपा रकत्ा है १? 

यह कहकर वह सवेग हेँपने लगीं, जिसमें व्यंग्य की ध्वनि मंक्ृत 
होती थी । 

राजेंद्रम्साद ने डत्तर दिवा-- हाँ, अभी तक श्रपकों निमंत्रण- 
पत्र नहीं प्रहुँचा हे, कल पहुँच जञायगा । बांत यह हे कि में १९ 
जुल्लाई को यहाँ से इत्तहफाद जाऊंगा, और पहली अराश्त को 
इंगलेंड के लिये रधाता हो जाऊँगा। थह बिलकुश निश्चित-सा 
हो गया है। आप' लोगों ने जिस प्रकार सेरा आदर-सत्कार 
क्रिया है, उसे में कभी नहीं भूल लकता | मेरे जीवन की सबसे 
सुखद घटनाएँ यहीं हुई हैं, जिन्हें भूलननए सेरी शक्ति के बाहर है । 
अपने जाने के पहले आप लोगों का मैं निमंत्रित करना चाहता हूँ 
और यथाशक्ति सेवा की सेंट चढ़ाना चाहता हूँ ।” 

कुसुमलता शंक्रित हृदय से राजेंद्रप्रसाद का कथन सुन रही थी । 
चण-क्षण में उसके सुम्ब॒ को रंग बदल रहा था, जिसे संध्या की 
कालिमा बड़ी सफलता से अपने श्यामल आवरण में छिपा रही थी। 
ड्सने मन-ही-सन एक गहरो साँस लेकर अयना मुख दूसरी ओर 
छिपा लिया । | | 

मिंस ट्रैबीलियन भी सुर्ध होकर उस सुंदर नवथुवक्र कीओर 
देख रही थीं, जिसने उत्तके हृदय के सबसे कोमल स्थान में आधात 
कर उन्‍हें लड़पा दिया था। एक अद्भुत शांति छाई हुई थी । 

ओर, मनोस्सा ? उसके हृदय की पीड़ा का अलुभव केवल उसका 
हृदय ही कर रहा था। अ्रभी तक जो एक आनंदभमग् संडल्ली में ब॒ल- 
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जुल की तरह चहक रही थी, वही जुदा की याद आड़े ज्ञाने से सन- 
ही-मंन तढ़प रही थी । उसके मन ने कहा-- हाँ, सचछुच वह 
पहली अगस्त का चले जायेंगे । घूमित्न सध्य इस समय ज्वल्ंत सत्य 
था । उसका मन रोने का उपक्रस करने लगा । अपनी असहाय, दशा 
छिपाने के लिये वह उठ खड़ी हुईं, और बेंगले की ओर चल दी । 
सब अपनी-अपनी चिता में व्यहत थे ; किसी को अवकाश ने था कि 
उसे रोके । ॥ 
राजेंद्मसाद ने उस शांत्ति को भंग करते हुए कहाँं--'मैं श्राप 
लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इन दिनों की स्छृति कभी मेरे 
हृदय-पटल से मिटनेवाली नहीं । यहाँ की छोटी-से-छोटी घटना 
अपने उर में एक. सुखमय स्सृति छिपाए- हुए है । मेरे मन में यह 
विचार बार-बार उठता है कि मैं ईंगलेंड न जाऊँ, और सदा श्राप 
लोगों की सेवा सें रहूँ, लेकिन कत्ंब्य क आगे मैं भी लाचार हूँ । 
अभी मुझे धर जाना भी निर्तात आवश्यक है। यहाँ आए हुए मुझे 
ढाई महीने से . ज़्यादा हो गग्ना है, मा से केवल दस-पंद्रह दिन के | 
लिये कहकर आंया था, लेकिन आप लोगों के प्रेम, ने, आदर-सस्कार 
जे, भेरे पेरों में बेड़ियाँ डाल दीं, ओर झुझे रहना पड़ा । 
कुसुमलता और मिस ट्रवीलियन चुप रहीं । उन्होंने कुछ नहीं 
कहा । 
* शाजेंद्रप्साद किर कहने लगे--यह वो आप ज्लोगों को मालूम हे 
"कि यह सेरी ससुरात् है, मेरा धर नहीं । यहाँ मैं पराधीन हूँ, 
यशपि यह भाव कभी मेरे मन में उदय होने नहीं पाया, परंतु जो' 
सत्य है, वह हमेशा, हर हालत में, सत्य रहेगा। इसलिये डस दिन 
अगर मेरे आद॑र-सप्कार में कुछ त्रुटि हा, तो में उसकी माफ़ी: चाह 
हूँ । आप लोग सहृदय हैं; जो च्ुटि हो, च्मा करेंगी। इतना में 
आप जोगों को विश्वास विज्ञाता हूँ कि यथासाध्य अपनी तरफ़ 
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से कोई ऐसी कोशिश उठा नहीं रखूँ गा, जिसमें आपके मनोरंजन 
सें कमी रह जाये |” 

कुसुमलता चुप रही | उसमें उत्तर देने की शक्ति न थी । 

प्रिस टरैचीलियन ने नीरस हँसी के साथ कहा-- आप यह नहीं 
जान सकते कि आपके जाने की बात सुनकर हम लोगों के हृदय' 
पर क्या बीत रही है । जब यह. विचार हमारे मन में श्रातः है 
तभी हमाश हृदय धक से रह जाता है । आपने अपने मधुर व्यवहार 
से हमारे हृदय पर विजय प्राप्त कर ली हे; । रु 

, मिस ट्रैवीलियन के शब्दों में सम्यता का आभास था---कृत्रिमता 

का नस्‍म-मात्र लथा। कुसुमलता उठकर खड़ी हो गई । उसके नेश्न 
अश्रश्नों से पूर्ण थे, क्षण-भर भी वहाँ ठहरवे से वे परदे के बाहर 
निकक्षकर उसका भंडा-फोड कर देते । इसी भय से वह खुफ्चाप 
उठी, और जिस मार्ग पर मनोरमा कुछ देर पहले गई थी, उसी का 
उसने अनुलरण किया । . 

मिस ट्रवीलियन एकांत पाकर कुछ .कहनेवाली थीं कि इसी समय 
बाबू राधारमण टदलते हुए आ गए । सिस ट्रेबीज्लियन के मन की 
साथ मन ही में रह गई । उन्होंने . अछो बढ़कर बाबू राचारमण सेः 
कहा--- आइए बेरिस्टर साहब, अपज आपके बहुत दिनों बाद दशन 
हूंप 5 ह 
बाबू राधारमण ने सुस्किराकर उत्तर दिया--“आप ही के दर्शन 
नहीं होते । मालूम होता हे, श्राप आजकल अपनी उस संस्था में 
बहुत व्यस्त रहती हैं | हमने सुना था, आप उसका विशेष अ्रभिवेशन 
करनेवाली थीं । कहिए, कब तक होगा १”! 

मिस ट्रैबीलियन ने अपनी सहज मुस्कान-सहित कहा-- “जी हाँ, 
उसके लिये चंदा इकट्ू। कर रही हूँ । असी तक केबल दस हज़ार ही 
इकट्टे हुए हैं. ? यह तो आप जानते हीं हैं कि सावेजनिक संस्थाएँ 
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दान और बढ़े आदमियों की संरक्षकता पर अवलंबित होती हैं | 
उनकी निज की कोई संपत्ति नहीं होती, इसलिये कोई काम करने 
में बड़ी म्ुश्किल्लात का खासना करना पडता है |?! 

बाबू राधारमण ने उत्तर दिया--हाँ-हाँ, आपका कथन सत्य 
है। आप धन्य हैं, जो इस प्रकार समय और घन देशर समाज 
की सेचा करती हैं। आपकी जितनी तारीफ़ की जाय, थोड़ी है ।” 

मिस ट्रेचीलियन ने संतुष्ट होकर कहा--'मैं क्या सेवा करती 
हूँ, सेवा आप लोग करते हैं, जो धन से सहायता करते हैं। में 
तो एक उपलक्ष-सात्र हैँ । रूपगढ-नरेश को लीजिए, उन्होंने अपनी 
आमदली की एक खासी रक़म हमारी संस्था को प्रदान की है ।*' 

बाबू राधास्मण को स्मरण हुआ कि रूपगढ़ की रानी इस 
संस्था की समानेत्री हैं | उन्होंने कहा--“शायद रूपगढ़ की रानी - 
तो आपकी संस्था की प्रेसीडेंट हैं ।”” 

मिल ट्रेवीलियन के मुख का रंग बदल गया । उन्होंने 'धीमे स्वर 
में कहा---“जी हाँ, अब तक. थीं, लेकिन अब नहीं हैं । उन्होंने 
अपना इस्तीफ़ा, आज चार दिन हुए, भेज दिया हे, ओर लखनऊ. 
छोड़कर अपने बाप के साथ चल्ली गई हैं । तीन-चार दिंनों में 
सभा का विशेष अधिवेशन दहोनेवाला है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति 
चुना जायगा [” 

बाजू राधारमण को यह भी विद्धित हुआ कि मिस ट्रेवीलियन इससे 
बहुत ही दुःखित हुई, और बेदता छिपाने का मिप्फल प्रयत्न कर रही हैं। 

बाबू राधारमण ने अपने हृदय का भाव छिपाते हुए कहा-- 
“प्रेसा क्‍यों; मैं रूपगढ़ की रानी साहबा से सल्ली भाँति परिचित हूँ, 
क्योंकि दो-एक सुक्दसे सेरे पास.आए हैं। जब कसी उनसे सिलने 
का सौमाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने अपना बहुत. ससय इसी संस्था 
की बातचीत में सफ़ किया है, जिससे यह साफ़ ज़ाहिर होता था 
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कि उन्हें बड़ी दिल्नचस्पी हे । फिर उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, यह 
' मेरी समझ में नहीं आता |! 
मिल ट्रेवीलियन ने जाने के लिये क़दम उठाते हुए कहा-- 
५ इसका उत्तर में केसे दे सकती हूँ । शायद वह बंगाल में इ्थादा 
दिनों तक रहेंगी, इसलिये उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है ।”? 
बावू राधारमण ने मिस ट्रेवीखियन के साथ-साथ चलते हुफ 
केहा-- शायद ऐसा ही हो। बंगाल में ज़्यादा .दिनों तक क्यों 
रहेंगी, यह भी कुछ समझ्त में वहीं आता, क्योंकि उन्होंने मुझसे 
कई म्तंवे कहा है कि लखनऊ छोड़कर जाने का मन कभी होता ही 
नहीं । लखनऊ पर वह जी-जान से फ़िदा थीं। ' ' 
मिस ट्रैबीलियन ने अपनी कार के पास पहुँचकर कहा--झुभे 
' झथ॒र्थ॑ ताज्जुब है, लेकिन में सी यह रहस्य अभी नहीं समझ सकी । 
बड़े घरों की बात है, कोई क्या जान सकता है । अच्छा, अब 
आज्ञा दीजिए । मिस्टर वर्मा से मौलूस हुआ कि वह पहली अगस्त 
को ईंगलैंड के लिये रवाना. हो जायेंगे । प्यारे. ईंगहोंड की याद 
ताज़ी हो गई। अगर इधर मंमट़ों में फसी न होती, तो में भी 
डजनके साथ चली जाती । 
यह कहकर वह बाबू राधारमण और राजेंद्रअसाद को श्रभिवादन 
कर अपनी मोटर में बठ गई । शोफ़र ने संकेत पाकर मोदर सदा 
कर दी | | 
बाबू राधारमण ने राजेंड्रप्रसाद से' कहा-- “चलिए, आज क्षिनेमा 
जाने का प्रोझ्रास हे | शत के शो में चलना टोक हुआ है | आपकी 
अम्मा भी आज चलने के लिये तेंवार हैं |” ह 
राजेंद्रप्रप्ताद ने कोड उत्तर नहीं दिया । वह चुपचाप बाबू राधा- 
रमण के साथ बँगले की तरफ़ चले गए*। 





(&) 


बाबू राधारमण ओर राजेंद्असाद को यह भय था कि डॉक्टर 
आनंदीगमसाद कुंसुमज्ञता के साथे विबाह करने -के लिये तेबार न 
होंगे, क्योंकि उसके विवाह-विषयंक मनोभात्रों का आभास राजेंह- 
प्रसाद ने अपने ससुर को बतला द्विया था, परंतु उनके आश्चय, 
आनंद तथा संतोष की सीमा न रही, जब उन्होंने मुस्किराकर तुरंत 
ही अपनी स्व्रीकृति दे दी। मारनबंजीवत में घटनाएँ कभी-कभी 
आश्वय का संधश लेकर ही प्रकट होती हैं । 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद का जन्म एक कुल्लीन बंश में हुआ था| 
वह ज़िला उन्नाव के रहनेवालें थे । उनके पिता एके साधारण 
स्थिति के मनुप्ये थे, और अंपना जीवन विशेषकर धार्मिक कार्यों 
में व्यतीत करते थे। उंज्ञाव-ज़िले में कुछ थोड़ी ज़मींदारी थी, 
जिसकी आ्राय से उनके परिवार का ख़र्च बड़ी सरक्षता से चल जाता 
था। डॉक्टर श्रानंदीप्रसाद के पिता का नाम था मुंशी गंगा- 
प्रसाद । मुँशी गंगाप्रसाद 'अपने गाँव और पदोस के दकत-बीस 
गाँवों में अपनी साख रखते थे, उनकी बातों का मूल्य था। वह जो 
कहते श्रे, उसे करते थे। किसानों के वह मान्बाप थरे। उनकी 
चौपाल में हसेशा किसानों का जमघट लगा रहता था, और वे 
लोग प्रेम तथा मंक्ति के साथ उनकी बाते सुनते तथा उन पर अमल 
करते थे । उनका उस पर. इतसा विश्वाल था कि थे अपने सार 
मुक़दंमे-फंगढ़े वहाँ लाते, और बिना कोर्ट-फ़ीस दिए ही फ़ेसला 
ले लेते थे । वादी-पतिवांदी, दोनो संतुष्ट होकर जाते । मुंशी गंगा- 
प्रसाद की आत्मिके शक्ति का प्रभाव इतना था कि झूठ बोलने: 


३१४ विजय 


वाला अपराधी हाथ जोड़कर अपना कुसूर इक़बाल करता, और 
' जो दंड उसे पंचायत देती, उसे वह सिर नत॒ कर स्वीकार करता | 
समहाजनों और काश्तकारों का कगड़ए वह इतनी ख़बी से निबदाते' 
कि दोनो प्रसन्ञ रहते । उनकी तजबीज़ के विरुद्द कहीं अपीक्ष न 
होती थी, और न कोई असंतुष्ट ही होता था । 
झुंशी गंगाप्रसाद नियमित जीवन व्यतीत करनेवाले पुरुष भरे । 
जनका प्रात:काल विशेषतः पूजा इत्यादि सें बीतता, ओर बारह 
बजे हमेशा श्रपनी चौपाल में आकर बेठ जाते। तीन बजे तक. 
मुक़दमों का फ़ेसला या कृषि-संबंधी बातें करते । कभी-कभी उद्योग- 
धघंधों पर भी बातें छिड़ जाती थीं । बाद में भगवज्चर्चा करते, ओऔर' 
यह प्रसंग शास के आर बच्चे तक चलता । वह महात्मा तुलसीदास 
के अनन्य' भक्त थे, और एक विशेष ध्वनि से उनकी चोपाइयाँ गाते 
थें। कभी-कभी लहर आ जाती, और सभा जुट जाती, तो गायन भी. 
होता था । आठ बजे के उपरांत. वह फिर पूजन पर बेठ जाते, 
और दो घंटे बाद भोजन करते । यह जीवन-प्रणाली इतनी बँधी हुई 
थी कि इश्रमें अण॒-मात्र कभी फ़क्न न पड़ता था । 
, मुंशी गंगाप्रसाद के केवल एक संतान थी, और वह डॉक्टर 
आनंदीग्रसाद थे आनंदीप्रसाद शुरू से ही मेघाबी ओर कुशाग्र- 
बुद्धि थे । पांच वर्ष की अवस्था में ही उन्हें संध्या-विधि वरीरह' 
कंठस्थ हो गई थी, और वह अपने पिता के साथ पूजन में दत्त-चित्त 
रहते । बाल्यकाल से धार्मिक संस्कारों का प्रभाव पड़ते-पढ़ते बह 
बिलकुल घामिक हो गए थे। मुंशी गंगाप्रसाद की इच्छा थी कि. 
उन्‍हें संस्कृत का प्रकांड पंडित बनावें, इसीलिये उन्होंने उन्हें 
आपनी पुश्तेनी भाषा उदू-फ़ारसी छोड़कर हिंदी पढ़ाना आरंभ 
किया, और फिर गाँव के पंडित दीकाराम शास्त्री के यहाँ संस्कृत 
पढ़ने भेज दिया । पंडित टीकाराम चि6ह्ठानू चेदांती थे ॥ 


विजय ३१४ 


मेधावी छात्र पाकर वह बड़े प्रसक्ष हुए, और व्याकरण एवं 
साहित्य पढ़ाकर वेदांत-अंथ पढ़ाने लगे। यह अध्ययच दस वर्ष 
तक जारी रहा । इधर अगरेज्ञी-भाषा के महक््व की विजय-भेरी 
शहरों की चहारदीवारी उल्लंघन करके देहातों तक पहुँच गड्ढे थी । 
सुशी गंगाप्साद को, लोसों की सलाह से, यह सर्वधा डचित जान 
पड़ा कि श्ामंदीप्रसाद को ऑँगरेज़ी शिक्षा देना भी आवश्यक हे 
और यह कार्य उस वक़्त शुरू हुआ, जब वह सोलहवें वर्ष में प्रवेश 
कर रहे थ्रे । गाँव के पास ही एक अँगरेज्ञी हाईस्कूल स्थापित हुआ. 
था । उसके हैडमास्टर पंडित रम्ाप्रसाद एक सजन और 
सहदय पुरुष थे, जो दूर के रिश्ते से वंडित टीकाराम के 
भानओे लगते थे । पंडित टीकोरास की खिफ़ारिश और उद्योग से 
उन्होंने आनंदीअसाद को पढ़ाना स्वीकार किया । कुशाम-बुद्धि 
छात्र पूकर शिक्षक की उत्साह-ऋलिका खिल जाती है। पंडित 
श्माप्रसाद भी उस अरक्ूत मेधावी छात्र को मन से पढ़ाने खरो 
ओर बीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने अनंदीप्रसाद को प्रवेशिका- 
परीक्षा में, प्राइवेट छात्र. की भाँति, बंठा दिया । लोगों को महान्‌ 
आश्चर्य हुआ, जब आनदीप्रसाद उसमें सर्वप्रथम उत्तीण हुए। हाँ, 
पं० स्माप्रसाद को प्रसज्षता और संत्तोष अवश्य हुआ, और जब सु शी 
गंगाप्नंसताद €००) और कुछ फल लेकर पंडित"रमाप्रसाद को सेंट करने 
के लिये गए, तो उन्होंने संतुष्ट होकर कहा--आप इसे ले जाइए, 
आउनंदी सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुआ, यही मेरे लिये यथाथे पुरस्कार है । 
म्ुशी गंगायलाद किसी तरह न साने और उनके घर वह तुच्छ 
सेंट रख ही आए । 

आनंदीप्रसाद आगे पढ़ने के लियें इलाहाबाद गए, और छू साल 
में फ़िल्लॉसफ़ी में एमू० ए० पास किया । युनिवर्सिदी सें उन्हें छोर 
वृत्ति बराबर मिलती रही थी, और फिर सरकार ने भी उन्हें छात्र- 
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बूति देकर इंगलेंड सेजना निश्चित किया । यही विषय गाँव 
में एक बड़ा विवार्णीय प्श्न रहा । सुंशी गंगाप्रसाद अपने 
पुक्रमात्र पुत्र को विदेश नहीं भेजना चाहते थे. पंडित टीकाराम 
और उनके भिन्रों का भी यही मत था । परंतु पंडित रमाप्रसाद की 
राय इसके विरुद्ध थी । वह कहते थ--' ऐसे होनहार बालक का 
जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए।?” और, अंत सें उन्हीं की जीत रही | 
मुंशों गंगाप्रसाद आनंदी्साद का चिवाह करने के लिये कह साल 
से छुट्पटा रहे थे, परंतु आनंदीप्रसाद की ही ज़िद से वह अब तक 
रुका हुआ था। सु'शी गंगाप्रसाद और उनकी पन्‍्नी, दोनो ने यह 
निश्चय कर जिया था कि थे आजनंदीफप्रलाद की एक न सुनेंगे, ओर 
इस चर्च विवाह कर देंगे । परंतु आनदीप्रमाद अपनी ज़िंद पर 
क्रायम रहे, यहाँ तक कि वह भागकर इलाहाबाद चत्तें गए । मुंशी 
गंगाप्रसाद सन-ही-मन कुपित होकर रह गएु। अशस्व-मास में 
आनंदीप्साद बिलायत के लिये रवाना हो गए । आनंदीप्रसाद की 
साता अपनी इच्छा पुूण न कर सकीं, यहाँ तक कि वह इतनी कातर 
हु कि बीमार पड़ गह, और -एुकाएक एक दिन अपनी साथ लेकर 
चलती गई ! . 
.. म्लुशी गंगाप्रस्ताद के ऊपर शोक का पहाइ'टूट पडा । उन्होंने उस 
दित ऊबकर कहा--“ऐसे कपूत से तो लाओलाद होता, - तो दीक 
था।? क्रोध और ज्ञाभ से उन्होंने आनंदीप्रसाद को पत्र लिखना 
बंद कर दिया । पंडित स्साप्रसाद के पत्र से उन्हें मालूम हुआ कि 
उनकी माता का देुहाँत. हो गया, तब उन्हें भी. अनुताप हुआ 
ओर एक व्यथा-पूणा क्षमा-पत्र अपने पिता को लिखा। मु'शी गंगा- 
प्रसाद ने वह पतन्न.पढ़ां, ओर .फाइकर फेक दिया । 

दो वर्ष बाद जब वह वापस आए, तो उन्होंने अपने पिताको सी 
मरणासत्ष अवस्था में पाया:.। दो वर्ष के. मानसिक अवसाद तथा 
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चिंता ने उनके शरीर को जजरित कर दिया था, और वह अपने 
इृए्टद्रेव से सतत यही प्राथना करते थे कि उनकी इंहलीला का यवनिका- 
पात हो ज्ञाय । पुत्र के आने पर भी मुंशी गंगाप्रसाद ने विवाह का 
नाम नहीं लिया, ओर दिल्ल खोलकर बात भी न की | आनंदीप्रमाद 
अपने तन-मन से पितः की सेत्रा-शुश्रुषा करते रहे । डनकी एकाञ 
सेवा देखकर ब्रृढ्ध पिता का सच पसीज उठा, परंतु उनके जीवन- 
दीपक का तेज्ञ समाप्त हो चुका था। थोड़े ही दिनों में बह सी 
यह लोक छोड़कर क्रिसी अनजान लोक की ओर प्रस्थान कर गए । 
परंतु इतना ज़रूर था कि वह प्रसन्न थे, ओर आमंदीप्रसाद के प्रति 
जो ऋोध था, वह कुछ शांत हो गया था । 

डॉक्टर आनंदीप्रआमाद इस संसार में अकेले रह गए.। गाँव में 
उनका सन बिलकुल न लगता । जब लखनऊ-विश्वविद्यान्नय की 
स्थापना हुई, तो उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया, ओर 
उन्होंने वह निमंत्रण स्वीकार किया । वह फ़िलॉसफ़ी के रीडर 
नियुक्त हुए, और उन्होंने एक नवीन करमे-छ्षेन्न में.प्रवेश किया | 

मुंशी .गंगाप्रसाद के महाप्रस्थान करते ही उनकी चोपाल का 
मेला बिखर चुका था; ओर जब से डॉक्टर आनंदीप्रसाद लखनऊ 
अगकर रहने लगे, तब से उनके घर का द्वार भी बंद हो गया था। 
गाँव के पुराने लोग अपने अतीत जीवन की घथ्टनाएं याद कर 
आँसू बहाते, ओर ऑगरेज़ी शिक्षा के प्रति उनका अविश्वास दिन- 
पर-दिन बढ़ता ही जाता था | डॉक्टर आनंदीग्रसाद को लोग मएू- 
पितुइंता कहने सें न चुकते “थे, ओर कुछ बड़े-बूढ़े यह भी कहते 
संकोच न करते थे कि डॉक्टर आनंदीप्रसाद का ववाहिक जीवन, 
थदि कभी उन्होंने विवाह क्रिया तो, सुखमय न बीतेगा, क्योंकि वह 
माता-पिता के अभिशाप की छाप से मुद्वित हो चुका था । 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद इधर उन्नति और य्रश के शिखर की 
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ओर बडी सफलता के साथ अग्रसर हो रहे थे | उनके बाल्यकाल 
के संस्कृत क अध्ययन ने इस और अनुपप्त सहायता प्रदान की थी। 
वह भारतीय ऋषियों के ज्ञान-भांडार के उज्ज्वल रत्नों की परीक्षा 
परश्चिमीय शाखकारों के अलुभव के आलोक में कर रहे श्र, और 
अपने विचारों एवं निशयों की साला. गूँथकर उन्होंने एक अदूभुत्त 
ग्रथ लिखा था, जिसका आदर समग्न संसार ने किया, तथा पश्चि- 
मीझ विद्वानों ने चकित होकर भारत की ओर देखा था । 

डॉक्टर आनंदीप्रसाद ने यह विचार कर लिया था कि वह 
आजनन्‍्म अविवाहित रहेंगे, परंतु फिर भी उन्होंने कुसुमलता के साथ 
विवाह करने का प्रस्ताव स्त्रीकार कर लिया था । कभी-कभी उन्हें 
स्वयं आश्चर्य होता कि उन्‍होंने यह क्यों स्वीकार किया । परतु 
अब पीछे लौटना अश्न॑ंभव था, क्योंकि दूसरे ही दिन स्थानीय पत्रों 
में इस विषय में समाचार निकल च्युका था | 

राजेंद्ग्रसाद को भी कुछ कम आश्चर्य न हुआ था, परंतु वह 
तो यह चाहते ही थे, इसलिये आश्चय से ज्यादा उन्हें प्रसन्नता 
हुईं थी । यह उनकी हार्दिक अभिल्लाधा थी कि कुसुमलता का 
पुनर्विवाह हो जाय, क्‍योंकि वह एक सौरभम्थ पुष्प को इस तरह 
नष्ट होते देखने के लिये तेयार न थ्रे । बाबू राधारसण की भी यही 
इच्छा थी | वह कुघुमलता को मसनोरमा की भाँति ही मानते थे, 
और उससे बसा ही स्मेह करते थे । 

जिस समय बायू राघारमण ने यह शुभ संवाद जस्टिस सर शम- 
प्रसाद को सुनाथा, उन्होंने संतोष-पू्ण, आजंदमय नेत्नों से उनको 
ओर देखकर कुछ कहा, जो इतना श्रस्फुट था, जिसे किसी दूसर 
का सुनना असंभव था । परंतु इतना ज़रूर हुआ कि उनके दिमाश 
का बढ़ा भारी बोक उत्तर गया । उस दिन वह कुछ प्रघन्‍न दिखाई 
दिए, और उनके मुख पर एक संतोष की हँसी थी, वेसी, जैसी आज 
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से ग्यारह वर्ष पूत्रे डॉक्टर दास और उनके मित्र अक्सर देखा 
करते थे । 

. जब डॉक्टर दास को यह संवाद सुनाया गया, तो वह डछुतल 
पड़े, और बोले--- अब मार लिया । हम इस बात का ताँबा-पत्तर 
लिखने सकता है कि आपका बीसारी हम जीत लेगा, और आप 
छेखेगा कि हम आपको कितनी जकदी आराम करता है। हमारा 
“लक्खी! ( ल्च्मी ) बेटी का भाग्य अच्छा हे, जो डॉक्टर आनंदी- 
प्रसाद-जैस। 'पात्तर' सिला है। हम आप लोगों को बच्चाई देना 
मसाँगता है ।?' 

बाबू राधारमण ओर राजेंद्रप्रसाद हँसने लगे | सर रामगसाद भी 
हँसने लगे । ग्यारह: वर्ष बाद उनकी हार्दिक हँसी का यह प्रथम 
अयध्न था । | 


( है ) 

अस्टिस सर रामप्रसाद ने विवाह की तेयारियाँ शुर कर दीं।. 
वेदिक रीति से विवाह होना स्व-सम्मति से निश्चय हुआ। इस 
विवाह को लेकर समाज में एक छोटा-सा आंदोलन शुरू हो गया । 
विरोधियों के दल-के-दल सर रामग्रसाद के पास आते, लेकिन उनसे 
निबटने की ज़िम्मेबारी बाबू राधारमण के ऊपर थी, जो अपनी 
दल्लीलों से उन्हें परास्त तथा, निराश कर वापस भेजते थे। जहाँ 
विरोधक होते हैं, बहाँ समथक भी पेदा हो जाते हैं । उन्होंने विवाह 
को बतवात दशा के अनुरूज बतज्ञाकर मुक्त कड से सराहना को थी.। 
थह बुद्ध संसार सदा से दुरंगा चला आया है; जहाँ कुछ ही लोग संतुष्ट 
होते हैं, आर असंनुष्ट रहनेवाल्ों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है.। 

, कुसुमलता की सखियाँ अ्रधिकतर प्रसन्न थीं, और वे आकर उसे 
बधाई देती | किंतु उसके हृदय की बड़ी शोचनीय स्थिति थी। इस 
विवाह से बह संतुष्ट थी, यह कहना भूल होगा। संतुष्ट के अतिरिक्त 
वह सब कुछु थी। कभी-कमी उसके मन में यह विदार उठता कि 
जाकर अपने विता से कह दे कि वह विवाह न करेगी, इसी तरह 
विधवा रहकर जीवन-व्यत्तीत करेगी, परंतु जहाँ पिता की वह दुबल 
अवस्था याद आती, उसका साहस काफ़र हो जाता । उसके उठते 
हँए क़दम पीछे पड़ जाते, और मन को बोध देती क्रि जेसा होता है 
होने दो । 

नुप्य की जीवन-गति हमेशा से एक कभी न सुल्लकनेवाल्ली भ्हेलिका' 
रही है | अपनी अवस्था से संतुष्ट होना मनुष्य ने आज तक नहीं सीखा, 
और आगे सीखेगा, थह कुछ संभव नहीं मालूम पहडुत्ता। मनुष्य 
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सेब अश्राप्य को प्राप्त करने के लिये आकुल् रहता हे, और जब 
वह अग्नाप्य उसे प्राप्त हो जाता है, तो चंचल मन किसी अन्य 
श्रप्राप्य के पाने को उत्कंडित होता है । यदि मनुष्य अपनी वतमाल 
दशा से संतुष्ट हो ज्ञाय, तो मलुष्य की परिसाषा में अंतर 
था जाय । । 
आपषाइ-बदी अष्टमी, तदनुसार ८ जुलाई को विवाह का दिन नियुक्त 
हुआ मित्रों और संबंधियों के नाम निमंत्रण-पत्र भेज दिए गएं। 
संबंधियों के सम्मिलित होने की बहुत कम उडसम्सेद थी, परंतु मित्रों 
का सहयोग प्राप्त होने की पूर्ण आशा थी। सर रामप्रसाद की | 
आर्थिक स्थिति बहुत ही संतोष-जनक थी, और उनकी इच्छा एक 
अ्रद्ध त्त विवाह करने की थी । कह हज़ार रूपए अनेकानेक सामाजिक 
"संस्थाओं को इस अवसर पर दान कर उन सबका आ्रशीर्वाद 
कुसुमल्ञता के लिये वह ख़रीदना चाहते थे। उनके अनुरोध से 
बाबू राधारमण ने एक अच्छी सूची तेयार की, और आपस के बहस- 
मुबाहिसे के बाद यह तय हुआ कि कितनी कितनी रक़॒म कहाँ-कहाँ देना 
उचित होगा । निमंत्रित व्यक्षियों में यू . पी० के गवनर और उनकी ' 
सभा के अनेक व्यक्ति थे, जिन्होंने उनके इस साहस-पू्णा काय' को' 
झुक कंठ से प्रशंसा की थी । ' 
राजेंद्ग्साद, मनोरमा ओर राजेश्वरी, तीनो को कुछ समय 
के लिये सर रामप्रसाद के यहाँ श्राना, कुसुमलता के विवाह का 
इईतिज़्ञास करना अनिवार्थ हो गया । बाबू राधारमण ने इस समय 
सच्चे मित्र का काम किया । राजेश्वरी ,ने चतुर शहिणी की भाँति 
सारे ज़नाने, महत्व का इंतिज्ञाम अपने हाथ में लिया, और मनतोरमा. 
ने बधू की संगिनी का कंतेव्य पालन करने की ज़िम्मेवारी क्वी । 
राजेंद्मसाद बाहरी और भीतरी इंतिज्ाम की देख-रेख पर नियुक्त हुए। 
बाहर के किये केवल बाबू राधारमण काफ़ी समके गएू। इतना - 
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आयोजन देखकर कुछ ल्लोग आश्चय से चकित होकर दाँतों-तल्े 
उँ गली दबाते और कहते -- “बड़े घर की बड़ी बाते हैं ।” 

अह आयोजन देखकर कुसुमलता का सन बार-बार अधीर होता । 
मनोरसा उसका परिवततेन निरख रही थी। परंतु कुछुमलता बडी 
सतर्कता से अपने सनोभाव छिपा रही थी । 

ज्येष्ट की पूर्णिमा का चाँद अपनी सोलहो कलाओं से उदय 
होकर संसार को रजवसय दिखल्लाने का प्रग्गत्न कर रहा था, और 
'कुड थोड़े तारे उसके इस निष्फल्न प्रयत्न पर छिपे-छिपे झुस्किरा रहे 
थे। कुसुमलता अपने बेंगले के उद्यान मैं बेठी हुईं अपनी विचार- 
तरंगों में डूब-ठतरा रही थी । वह सोच रही थी--'मैं ज्यों-ज्यों इस 
भाव को दबाती हूँ, स्पों-स्यों यह बल पकड़ता है । उनके प्रति मेरा 
निर्योध मन अपने आप खिचता जाता है। मैं किसी दूसरे मनुष्य की" 
पत्नी होने जा रही हूँ, ओर मैंने अपना मन क्िसी दूसरे के चरणों 
पर न्योछाूवर कर दिया है। में नहीं जानती कि उनसमें कोन-सी गुप्त 
शक्रि है, जो मुझे श्रहनिश उनकी ओर खींचे लिए जाती है । जब 
से वह आकर यहाँ रहने लगे हैं, तब से मेरे सन को शांति मिलने 
की अ्रपेक्षा उसमें अशांति ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। यह ठीक है 
मेरी आँखों की परेशानी पम्िट गई, लेक्रिव सन की परेशाली तो 
'बेतंरह बढ़ गई है । अब' सहन करना मेरी ताक़त के बाहर है । 
आज इसका निशय कर डालूगी । 

“न-मालूम कौन-सी गुप्त शक्ति हे, जिसने मुझे बिल्कुल श्रपंग 
बना दिया है। में इतनी दुर्बेल हो गई हूँ. कि जो कुछ विचारती हूँ, 
बह कर नहीं पाती । हृदय स्देव छ्विविधा में पड़ा रहता है। मान- 
'सिक भात्रों के कंपन जेरे विचारों को सूकंप की भाँति डउथल्ल-पुथल 
.करने में संलग्न रहते हैं । मैंने इस पर बहुत विचार किया, लेकिन 
इसका आदि और अंत नहीं मित्तता । 
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“मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि केसे मनोरसा ने 
उम्र संध्या को कहा था कि तुम मेरी सोत हो, अगर सुम कहो, तो 
इस विषय में उनसे तथ करूँ | यह उसने क्यों कहा था ? कुछ 
समभ में नहीं आता । क्या उसने मेरे मन की थाह लेनी चाही थी, 
या उसका एक व्यंग्य था ? मैं सतर्क तो बहुत रहती. हूँ, क्या मेरे 
मनो भावों का आभास उसे मिल गया है ? सखी का हृदय सझ्ली बहुत 
शीघ्र पहचान लेती है | संभव है, उसे यह मालूम हो गया हो कि 
मैं उन पर आमक्त हूँ। अगर उसे यह पता हक्वग गया, तो मुझे 
विश्वास है, .बह यह कठिन ध्याग भी मेरे किये कर सकेाी | बह 
इतनी महत्‌ हे कि मेर लिये अपना जीवन भी दे सकती है, तभी 
तो उसकी वस्तु अपहरण करने की इच्छा नहीं होती । 

“अपनी इच्छाओं को दमन करना, यह सबसे बड़ी तपस्या है | 

_ यह ठीक दे, परंतु क्या में वह तपस्या करते की अधिकरारिएी हूँ । 
एक सप्ताह बाद मैं क्रिसी की ग़लामी का .दस्तावेज़ लिखकर 
उस पर हस्ताक्षर करू गी, फिर में तपत्या केंप्ते कर सकती हैँ! पिता 
के जीवन की रक्षा करता मेरा परम कतेव्य हे, चाहे इसके लिये 
मुझे अपने विचारों और उद्देश्यों से हटना पड़े | जिनका जीवन. मेरी 
सतत चिंता से विषसय' हो गया है, उनके प्रति क्‍या मेरा यह कर्तग्थ 
है कि में अपनी साथ और उद्देश्य लेकर उनका ख़्न हो जाने 
दूँ ! अपना प्राण खोना सुझे स्वीकार है, फिंतु उन्हें किसो तरह 
अस॑ंतुष्ट नहीं करना चाहती ।” ः 

“आप किसे संतुष्ट नहीं करना चाहती हैं, डॉक्टर श्राबंदीप्रसाद 
को १” यह कहकर राजेंद्रप्रसाद ज़ोर से हँस पड़े । 

कुसुमलता चॉककर उनकी ओर देखने लगी। भावावेश में उसके 

-विच्वारों ने शब्दों को भंकृत कर द्विया था, जिम्नका ज्ञान स्र्य उसे 
नहीं था । राजेंद्रम्साद दिन-भर की कलांति शांत करने के लिये 
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बाग की शरण आए थे, और उन्‍होंने कुसुमज्ता के अंतिम शब्द 
सुनकर प्रश्व किया था। 

कुंसुमल्ञता ने कोई उत्तर नहीं दिया। बह चुपचाप नीची गरदन 
किए बेदी रही । | 

राजेंद्रप्साद ने 'धीमे स्वर में कहा--“देचीजी, क्षमा कीजिएगा, 
मैं नहीं जानता था, आप किंश्री विचार में लीन हैं। भ्रापको मैंने 
विरक्त किया है, इसलिये क्षमा कीजिएुगा, में जावा हूँ ।”? यह कहकर 
बह जाने लगे। ५ 

कुसुमल्नता ने साहल कर कहा--'आप यहाँ आइए, में आप- 
से...... ...” कहते-कहले वह झरूक गई, क्योंकि साहस ने उसका साथ 
छोड़ दिया था । - 

राजेंद्रप्ताद ने वापस आकर कहा-- कहिए, क्या कहती हैं ?”” 

कुपुमल्लता ने लिए नत क्रिए हुए कहा-- बैडिए, फिर कहती हूँ ।”” 

राजेद्रमलाद एक दूसरी संगमरमर की बेंच पर बेढ गए । 

कुसुमलता ने बड़े गंभीर शब्दों में कहा--''मैं यह. विंबाह नहीं 
करूँगी, आप पिताजी से कह दीजिए १?! 

राजेंद्रप्साद सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन स्वप्त में भी उनके 
मन में यह विचार न उठा था कि कुसुमलता विवाह के प्रति अपनी 
असम्मत्ति प्रक्रर करेगी । 

उन्होंने चकित होकर कहा--आप यह क्या कहती हैं !? 

कुसुमलता ने दृढ़ शब्दों में कहा--“नहीं, में सत्य कहती. हैं । में 
यह विचाह नहीं करना चाहती। में हिंदू-घर की विधवा हूँ, वेधव्य जीवन 
व्यतीत करूँ गी। इसी में मेरा कल्यार है, इसी तपस्या में सेरी निष्क्ृति है।' 

राजेंद््रसाद ने हँसकर कहा--“बदेंखता हूँ, आपकी सखी ने' 
आपको अपना सतावलंबी कर लिया है। आपको चेलेा बनाकर 
अपनी छूत की बीमारी से आपको भी बीमार बना दिया है |”! 
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कुछुुमलता ने एक मलीन हँसी हँसकर कहा--'नहीं, मनोौरमा 
का इसमें कोई अपराध नहीं । में अब तक अम में भूल्ी हुई अपना 
मांगे नहीं देख पाती थी, परंतु अब मुझे मालूम हुआ हैँ कि मेरा 
कर्तव्य क्या है। मनुष्य अपने पहले जीवन में यद्वि भूल करे, तो 
उसके यह सानी नहीं कि बह उसी भूल पर अजःन्‍्म क्रायस रहे, 
उसका सुधार कभी न करे । में अब अपनी भूल समझ गई हूँ 
और उसका सुधार करता चाहती हूँ ।” 
राजेंद्रप्रसाद ने किचित्‌ गंभीर होकर कहा--४ परंतु तुम्हें विधवा 
कहना भूल होगी | तुमने तो अपने पति को कभी अपनी याद में: 
देखा भी नहीं, फिर किस तरह अपने को विधवा कहती हो ! यह 
समय सामाजिक सुधार का है, हम लॉग समाज के गुलाम होकर 
नहीं रहना चाहते, बल्कि उसे समय्रानुमार बदलना चाहते हैं। यह 
तुम्हारा जन्मस्रिद्धू अधिकार है कि तुम गृहस्थाश्रम में मर्वेश कर 
आअपना कतंव्य पालन करो । इसी सें तुम्हारा कल्याण है ।? 
कुसुमल्ञता ने दृढ़ कंठ से कहा---नहीं, में श्रपता नफ़ा-नुक्मान 
समभती हूँ । मेरा कल्पाण इस वियाह में नहीं हे, कदापि नहीं है | * 
राजंद्रप्साद ने पूछा--' 'यह अ्रगप केसे जानती हैं ?”' 
_कुछुमल्ता ने. उत्तर .दिय्रा - “मेरा मन कद्दता है कि मैं इस 
विबाह से सुखी नहीं हं! सकती । मैंने इस प्रश्त पर बहुत. विचार 
किया है, ओर में इसी निष्कर्ष पर सर्देव पहुँचती हूँ कि मेरा कल्याण 
वेधब्य जीवन ज्यत्तीत करने में है ।?' ह 
राजद्रप्रसाद ने कुछ सोचते हुए-से' कहा--- किंतु अब पीछे लीटना 
मुश्किल्त ही नहीं, असंभव हैं। सब. कुछ तंथ हो. गया हे, आज से' 
विवाह के केंचल आठ दिन रह गए हैं।। आपके विवाह को लेकर 
' समाज सें एक हलचल पंदा हो गई है । अब आगर हम लोग प्री 
. हटते हैं, तो >कहते-कहते वह रुक गए | / * 
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कुसुमल्तता ने कहा--'लेकिन अब भी पीछे लौटना संभव है |”? 

राजेंद्रअसाद ने दुःखित' शब्दों में कहा--' 'हाँ, अगर आप ज़िद 
करें, तो; लेकिन क्या आप जानती हैं. कि इसका परिणाम बहुत 
शोचनीय हो सकता है, यहाँ तक कि सर साहब के जीवन पर भी 
आपसि आ सकती है | जिस सस्‍नसिक रोग से वह आक्रॉत होकर 

अरित हो गए हैं, चह आपसे पोशीदा नहीं ) जब बाबूजी आपका 

विवाह तथ करके आए, और उनसे वह सखद संबाद कहा, तो उनके 
चेहरे पर संतोष की जो हँसी मैंने देखी थी, वह आपसे बयान नहीं 
कर सकता | उस दिन उनकाःआधा रोग जाता रहा, और इस समय 
चह पूर्ण स्वस्थ हैं। अगर आप उन्हें दुबारा जीसार करने में अपना 
कर्तेब्य और कल्याण समभती हैं, तो ठीक है, वरना जो कुछ वह 
शापके लिये कर रहे हैं, वह सवेथा शास्-विहेत और सामाजिक 
नियमों के अनुक॒क्ल हैं ।? ह 

कसमल्ता ने सय-विहनल स्वर में कहा-- “हाँ, यह अवश्य सोचते 
काबिल बात है | मेरी ज़िद से उनके भाणों पर संकट भ्रा सकता है 
परंतु किक 

राजेंद्रअसाद ने भ्रसक्ष होते हुए कहा-- परंतु क्या ?” 

कुसमत्लता ने कछ ह्विचकिचाहट के साथ कहा-- परंतु मैं अपने 
सन को स्वयं मरक्तिक नहीं हूँ |! 

राजेंद्रभ्साद ने चकित होकर कहा-- इसके क्या अर्थ १? 

_ कुसुमज्ञता ने सिर नत कर कहा--“मैं विधवा हूँ अवश्य, लेकिन 

हक / ऋहते-कहते वह रुक गई । लाज ने गला दबा लिया । 

राजेंद्रभसाद ने उत्कृंडित होकर 'कहा--' लेकिन क्या? आप 
ऋहते-कहते रुक क्‍यों जाती हैं 7?” 

कसूमल्तता ने कह्ा--“अच्छा, मैं आपसे यह पूछुती हूँ किसी 
का कतेव्य क्या है ?” ा 
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राजेंद्रपसाद ने पूछा--- यह प्रश्न क्यों ?” 

कुसुमज्नता ने मल्लीम हँसी हँसकर कहा--'यह प्रश्न इसलिये 
पूछुती हूँ कि विवाह के पहले मुझे अपनो कतेब्य तो सालूम हो 
जाय [”' | | 

राजेंड्प्रसाद . ने हेसकर कहा---खी का कर्तंब्य है पति को संतृष्ट 
करना । देखिए, अह बडा विवाद-पूर्ण प्रश्न आपने किया है, जिसका 
दो शब्दों में उत्तर नहीं दिया जा सकता ।” 

कुसुमल्ञता ने कहा-- आप दो शब्दों में क्‍यों, हज़ार, बढिंक 

लससे भी जुथयादा शब्दों में उत्तर दें । 

राजेंद्रमताद ने कहा--/इसके पहले कि में आपके प्रश्न का 
जबाब दूं, आपसे यह पूछू गा, किलर स्त्री का ?”? 

कुसुमलता ने सुस्किराकर कहा--“डउस स्त्री का, जो किसी अन्य 
से प्रेम करती हो, परंतु जिसे बाध्य होकर किसी और से विवाह 
करना पड़ता हो !” 

यह कहकर कुसुमल्लता ने अपना लिर नत कर लिया | उससें इतना 
साहस न था कि बह राजेंद्रप्रसाद की ओर देखती । 

राजेंद्रप्रसाद ने कुछ सौचकर कहा--“पऐसी खी का कर्तव्य यह है 
कि यदि वह प्रसन्न होना चाहती है, तो अपने श्रभिभावकों से कह - 
दे कि अम्ुक व्यक्ति से विवाह करेंगी, तभी उसका कल्याण है ।” 

कुसुमलता, मे साहस करके कहा--“लेकिन अगर . उस व्यक्ति 
से, जिससे वह प्रेम करती है, उसका विवाह होना असंभव है, तब 
चह क्या करे ?”! 

शजेंद्रप्रसाद ने कुछ सोचकर कहा--तब तो उसे अधिवाहित 
जीवन ही व्यत्तीत करना श्रेयस्कर होगा ।”? 

कुसुमल्नतर कुछ कहने जा रही थी कि किसी के पेरों की अगहट. 
' सिल्ली | वह कहते-कहते रुक गई। झारगंतुका मनोरमा थी । 
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सनोरमा ले आकर कंहा--- 'ें तुम्हें हू इते-ढ 
और तुम यहाँ बेटी वाद-विचाद कर रही हो !?' 
! शा्ंद्रप्रसाद ने हंसकर कहा -- आपने अपनी बीमारी के कीटारग 
अपनी सखी के शरीर में भी प्रविष्ट करा दिए हैं ।” 
सनीरता ने चक्रित होकर कहा --'' मं नहीं खमभी, आप क्या कह 
रहे हैं १! ' 
राजेंद्रप्रसाद ने उत्तर दिया--“आज आपकी सखी कह रही हैं 
कि में डॉक्टर आनंदीप्रसाद से विवाह वहीं करूँगी ।?' 
मनोरमा ने हंसकर कहा-- डॉक्टर साहब से न करेंगी, लेकिन 
आपसे तो करेंगी ??! ह 
यह कहकर मनोरमा हँसने ल्गी। राजेंद्रप्रमाद चुप हो गण, और 
कुसुमल्ञता उठ खड्दी हुई । ह 
' कुसुमल्ता मे सेनोरमा के पास आकर, कुछ ऋरधमय शब्दों में, 
कह - ' तुम्हें हमेशा मज्ञाक़ सुझता हे । पत्तियों का मरण है, परंतु 
बच्चों का खेल ।” यह कहकर वह. सवेग चली गई ॥ 
राजेंड्रप्साद ने मनोरमा से कहा---यह तुम्हें क्या सूझो ?” 
 सनोरसा ने उत्तर दिया--“यह सत्य हैं, मैं क्ूठ नहीं कहती। 
कुसुम तुमसे. प्रेम करती है । मैं उसका यह भेद जानती हूँ ।” 
- शाजेंद अधाक होकर मनीरमा की और देखने लगे । 
समोरमा ने बेच पर बेठते हुए कहा--'में आज दो महीने से 
निरंतर उसको भाव-भंगी 'निरख रही हूँ । बह अपने हछूद॒य का साथ 
छिपाती है, लेकिन मुझेले छिपा नहीं सकती। : 
कुसुम तुमसे प्रेम करती हें । ह 
राजेंद्रप्रमाद ने कुछ सोचते हुएु कहा-- तुम्हारा थरह अ्म हे । 
डुप्या का दूंसरा नाम स्त्री है| तुम हैष्या से ऐसा कहती हो ॥?! 
मनोरमा ने दु/खित स्वर में कहा--“तुम चाहे जा कुछ समकतो 


देते परेशान हो गई, 


कप 


सत्य ऋहती ह8' 
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, लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिल्लाती हूँ.कि मेरे मन में कुछुम के प्रति. 
हैप्या भाष का कभी उदय नहीं. हुआ । - मैं उसे अपनी सौत बनाने" 
के किये तेयार हूँ; और -इस संबंध में उसका मत. भी जाननर 
चाहा था; परंतु उसने हँसकर टाल दिया। पहले में कुछुमलता . के . 

. चैघब्य जीवन व्यतीत करने की समर्थक थी, “परंतु जब ,भुके मालूम. 
हुआ कि वद् तुमसे प्रेम करती है, मैंने कहना छोड दिया, और 
डसके विवाह की समर्थक हो यह .। में यह देखती-थी कि कुसुमकता 
धीरे-धीरे तुस्हारी ओर आकर्षित हो रही हे। पहले मेरे मन में कुछ समय 
'डष्पश्न हुआ, लेकिन वह भय अपने आप जाता रद्दा; और यह सोचा 
कि अगर दोनो सखियाँ साथ रहें, तो हमारा जीवन कितना! सुखमय 
बीतेगा, परंतु कुसुमलता ने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं मच- 
ही-मन श्रवुमान करती रही कि शायद डॉक्टर आर्नदीप्रसाद से विधाह- 
संबंध स्थिर हो जाने से. यह बात जाती रहे, और कभी यह शक होता . 
कि कहीं यह मेरी भूल व हो, इसलिये यद्द भाव किसी पर अकट नहीं 
किया | पर्रतु यदाँ श्राकर जे देखा, . उससे . मुके निश्चय हो -यया 

कि कुसुम तुमसे, केवल तुमसे घिवादद फरके प्रतन्न हो सकती है | जब 

' तुम उसके सामने आए जाते हो, डसका स्लप्न - सुख खिल जाता हे, 
परंतु दूसरे ही क्षण चोरों की -भाँति : देखकर वह ज़बरद॒रती अपना . 

सुख मत्लीन कर लेती है । उसके नेच्रों, की उज्ज्वज्ञता तो . छिपाने 

से छिप नहीं सकती | जब तुम बात करते हो, तो वह मन-प्राण से - 
तुम्हारी बातें सुनती है, उसकी कल्ती-कली खिल जाती है । यह प्रेम, 
के लक्षण नहीं, तो क्या हैं ! .मैं कहती हैँ, कुसुम तुम्हारे प्रेम हैं 
पागल है ५ उसका और हमारत, दोनो का कल्याण इसी में है कि 
तुम डससे:विवाह करो, नहीं तो उसके अभिशाप से हमारे जीवन 
का सुख-स्वप्त नह हो सकता. है ।”” कहते-कहते उसके नेत्र समल 


हो गए । _- 


$, विज्यय' 

अद्मसाद ने सप्रेम उसका हाथ पकडते हुए कहा - “'भद्धी, 
तुम्हाश यह विचार ग़लत है। कछुछुमल्नता के मन में अगर कुछ 
ऐस? विकार है, ता यह डॉक्टर आरन॑ंदीप्रसाद के साथ विवाह 
हो जाने से जाता रहेगा । तुम वह बात कहती हो, जो स्वथा 
असंभव है | मुझे अपने कतृब्य का ज्ञान है. । में तम्हार प्रति विश्वास- 
घात इस जीवन में तो नहीं कर सकता । मनुष्य का विवाह क्षेवल्ष 
एक बार और एक ही स्प्री से होता है, और इसी विशेषता से हम' 

अन्य पशुओं से ऊपर हैं । इसी अकार स्त्री का विवाह केवल एक 

बार और एक पुरुष से दता है । यही हमारे हिंदू-धर्म की विशेषता 
है, उसका रहस्य है। हिदू-समाज में विवाह पुक घार्मिक, पविद्र। 
संस्कार हे, विषयोपासना नहीं । समय सदा बदलता रहता हे। 
यीवबन के उद्यम के साथ प्रश्ुुष्य के सहितिष्क म॑ अनेक विचार उठा' 
करते हैं, जो समय पाकर शूल्य में अध्श्य हो जाते हैं । कुसुमलता 
के मन में श्रगर यह दुबल्नता है, तो डॉक्टर आनंदाप्रसाद के 
साथ विवाह करने से जाती रहेगी । ऐसी श्रवस्था में उसका विवाह 
होना आपश्यक है ।” 

सनोरसा ने उठते हुए कहा --“मैंने आज यह सेद तमसे कह 
दिया, जिसे में कई दिनों,से कहना चाहती थी। अभ्रव तुम जानो। 
अगर कुसुमलता से तुम विवाह करो, तो झुझे इससे अधिक 
प्रसज्ञता और कियी बाल से नहीं हो सफती ।”' 

राजेंद्रप्रज्ञाइ ने उठते हुए कदा--चल्रों, फ़िज्ञुल ख़याज्ञातों से 
अपना दिमगय़ा परेशाबव सत करो । जो बात असंभव है, वह कसी 
नहीं हो सकती ।” 

राजेंद्रअस।द और मनोरस", दोनो अपने-अपने विचारों में मग्न 
खुपचाप हवेली की शोर चत्न दिए । हु 





